सूचना। 


प्रीभारतधर्ममहामएडल से सम्बन्धयुक्त श्रीभाय्यमहिलाहित- 
कारिणी महापरिषदू, भ्राय्यमहिला पत्रिका, समाजहितकारी कोप, 
महामरडल मेगजीन ( अहरेजी ), निगमरागमचच्धिका, निगमागम 
बुकडिपो, एरियन बोरो, अन्वपूर्णाीशिक्ञातय, भीविश्वनाथअषत्त- 
पूर्णादानभण्डार, शास्रप्रकाश विभाग, उपदेशकमहाविद्यालय त्रादि 
विभागों से तथा श्रीमारतभर्म्ममहामणहत से पत्र-व्यवहार 
करने का पता।-- 


श्रीभारतपस्ममहामण्डह, प्रधानकाय्योलय, 
पहामण्ठठभवन, 
जगत्‌गंज, वनारस | 


आ तन्सत्त्‌ | 
श्रीशक्तिगीता । 
विज्ञापन | 


ओ्रोमारितपर्ममहामण्ट्स प्रधान कॉम्यीडय कागीपाम के शासप्रकाश विभाग द्वारा 
अप तक अपका शित तीन गीता का टिन्दी भजुवाद तह्दित प्रकाशन होकर टिस्दीसाहि- 
त्भण्शझर और स'थ ही माथे तगातनपघम्मसन्यभण्दार की श्रीवराद्व हुई है। इसते पहल 
श्रीगुदगीता एप प्रकार के गुग्भक्ता के टिये,श्रीसिनन्यातगाता तप प्रकार के तन्स्यात। और 
साधुतम्पदायों के लिये आए नैप्येसम्पदायके लिये सृर्गगिता रि्दीभलुताइसहित 
प्रकाधित हो चक्की £ । अब् यह श्रीशक्तिगीता, जो भव तक भप्रकाशित थीं, हि 
अनुवाद सहित प्रकाशित का गे हैं । 
घंधापक, सत्वजरीवहितकारी और प्रथिदी के धय पिताझूप पनातन- 
पम्प में नितण और सगण वपासनाइपते प्रधान दो भेद है । यदि लीलाबिग्रह अधीत्‌ 
अवतार उपाप्ना, ऋषिरेशतापिनउपासना भीर सदर तामतिक शक्तियों की इपासनाहप 
से सनातन धर्म में सप अधिकार के टपाप्षकश्नसद के ठिये भीर भी कई उपासनगाशेलिया 
दा विध्तारित मणन एया जाताहि,पान्‍्तु छोटा पिप्रह उपासना भवोत अवतार-उपातना तो 
पध्यप्गग ठपामना के अन्तगत हो है | क्राषिष्णभगढठान्‌, श्रेध्िस्येगग३।न श्रभगवत। 
दया, श्रीगणेभमगशान्‌ और म्ीतदादिय भगवान्‌ इन पंच सग्रुणउपा उप्ताओ मे 
मे तप के ही अपतारों का बणन ज्ञात में पाया जाता है;वंया के सगुणउपासना की एशत। 
का लीशमव सह के घिना शपाप्क्न अनुमव नहीं कर तकता ।.अत्तु लीढापिग्रह 
के उपासना सगग इपाएना को पर्णता के लिये है होती हैं. तथा ऋषिदेधापह़ 
उदासी और अन्य क्षुद्र ठपातना छा अधिकार धकाम राज्यतें 8 तस्तन्ध रखता है| 
निुण उपासना में एर्दितताघारण का अधिकार हो ही'नहीं सकता। निशुण 
उपासना अहुप, भावातीत, बाकू,मन भोर बुद्धि ते अगोचर आत्मलहप का उपासना 
। निगृण उपातना केवल आत्त्रान-प्राप्त तत्यज्ञानी महापुरुषों तथा मीवन्मुक्त 
संन्यातियों के लिये ही उपयोगी 0मत्ी जा सकती है और केत्रेक सग्रण उपातता 
ही सब श्रेणी के उत्तम उपासकबून्दर के ठिये हितकारी समझकर, पृज्यपाद मह्ियों 
ने उसके सिद्वान्तों का अधिक प्रचार शार्खों में किया है । रध्टि के स्वाभाषिक् 
पश्चतर्लों के भठुसार पद्मविमागों पर संयम करके प्रउपासक तम्परदाय के भेद कल्पना 
ऋततें हुए पर्चचार्यों ने पश्नतगुणरपासनाप्रणादी प्रचलित की दे।विष्णुठपासक के 
डिंये बेष्णवप्तम्प्दायप्रगाठी, सख्यंउपात्क्क के लिये सोम्येतम्परदायप्रणाल, . शक्ति” 
, उयातक के लिये शाक्तप्तम्प्रदायप्रणाठी, गणपतिडपासक के लिय गाणपत्यतम्प्रद्व्रणाद्ा 
और सिवव्पाक्षक के लिये शेवसम्प्रदायप्रणाली उन्होंने विश्तारित रूप से नाना 
शाक्नों में धन की है। प्रत्येक्त पास तम्मदाय के उपयोगी अनेक आय्तहिताएं और 
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( २ ) 


अमरमीयय गनरेफयय कि. कम्पिन तक... सती हक किला मिन.. ने... किला 


अनेक तन्त्रअ्न्य आरि पाये जाते है, यहाँ तक के प्रत्येक सम्प्रदाय के उपयोगी उपनिषद्‌ 
भी प्राप्त हेति है । इसी शेली के अहुसार प्रत्येक सम्प्रदाव के उपासक के लिये अपने 
अपने सम्प्रदाय के पंचाड़ प्रन्ध हैं । अपने अपने सम्प्रदाय के पंचाह़ ,प्न्यों में मे 
अपने अपने सम्प्रदाय का गीताग्रन्थ सत्र प्रधान माना गया है । 

मिष्णसम्प्रराय की श्रीविष्णुगीता, सम्येसम्प्रदाय की भरीसर्यंगीता, रेवीसम्प्रराय 

की श्रीशक्तिगीता, गणपति-तम्प्रदाय की श्रीपोशगोता और दिव्सम्प्रदाव की 
श्रीशम्भुगीता-ये पाचों अन्य औत अपर उपनिषद्ृरुपी हैं।इन पांचों गन्धरत्नों का 
प्रकाशन भव तक ठीक ठीक तहीं था। वदिच देबीगीता, श्विव्राता और गणशगीता 
नामप्ते कुछ प्रन्य प्रकाशित भी हुए हैं तो मे असम्पूण दच्चा में प्रकाशित हुए हैं । 
श्रीमारतपम्मेमह्ामण्दछ के शास्त्रप्रकाश विमाग तथा अनुम्तन्थान विभाग द्वारा ये 
पांचों अन्यरल अपने सम्पूर्ण आकार में प्राप्त हुए हैं। उस्हीं पांचों में से यह दूसरी 
गीता अव प्रकाशित हो रही है! ओर गीताएँ इसी प्रकार से क्रमशःप्रकाशित होंगी । 
ये' पांचों गैताएँ बेद-विज्ञान, सनातन धर्म्म की अपूध्न रहस्य, गर्भीर अध्यात्म- 
तत्त्व और पृज्यपाद मदर्षियों के जानगरिमा के सिद्धान्तों से परिषृण हैं, इन पांचों 
के पाठ करने से पक बहुत कछ ज्ञान लाम कर सकते हैं। निगुण ब्रह्म तथा 
उसकी उपातना का रहुत्थ, सगुण उपासना का महल और विज्ञान, चेद के कम- 
काण्ड, 'उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड का - मर्म,, पतातनधम्म के सब गधीर 
सिद्धान्तों का निणेब, अध्यात्मतस, अधिदेव तत्त, अधिमत तच्त यहां तक कि बेद 
की सार संद्‌ छुछ इन पश्ममेताओं मे प्राप्त होता हैं ॥ ज्ञानकाण्ड का पिष्त जिम 
प्र अहृकार है, उपासनाकाणड का विच्न जित प्रकार साम्प्ररायिक् विरोध है 
उसी प्रकार वम्मेकांद का विध्त इम्म है । कैमकरांडो इनकों पाठ करने से अपने 
द्म्भको पूठकर मक्त दन जाएँगे, उपप्कगण अपने क्षुद्राशय और सामप्रदादिक 
विरोध को भूलकर उदार और परामाक्ति के अधिकारी बन सकेंगे और तलज्ञानी 
के लिये तो ये पांचों गुन्ध उपनिषदीं को सारहप ह | एहस्यां के लिये ये पश्चगाताएँ 

परममचलकर और सन्‍्न्यातियों के लिये अध्यात्मपथप्रदरक हैं । 
श्रीमारतघम्मेमहामइल के शा प्रकाश विभाग के भन्‍्य गुन्यों के अनप्तार इस 
गुन्यर्तनका सपललाधिकार दीन-दरिद्री के मरण-पोषणा श्रीविश्वनाथअन्नपणीदानभडार 
को दिया गया है ! इस गुन्ध के इस सेस्क्रण के छापने का व्यय खेरीगदराज्येद्परी 
श्रीमती भारतधम्मलक्भी महारानी सुरथकुपारी देवी के, एच, शो, वी. ई.महोदया मे 
प्रदान किया हैं । श्रीमगवतीरेधी उनको नौरोन ओर दाधायु कर । विज्ञापनमिति- । 
श्रीकाज्ञीधाम, अक्षय्तीया, ) 
न्‍ 


मार बंद कर निकेगी । विवेकानन्द । 


ह धीजगगोतरे नमः । 


श्रीशक्तिगीता 


_-> की 
विषयानुक्रमणिका । 
प्रथम अध्याय... 
विषय पष्ठाड़ु 
शक्ति ओर ज्ञक्तिमानका अभेदयोगवर्णन ...१-२१ 
सृतजी की प्रार्थना । 


' (१ ) महादेवीने देवताओके सामने प्रकट होकर जो 
शक्तिगीता सुनाई थी उसके श्रवण करनेके विषयकी व्यास 
जीसे सूतकी प्रार्थना ... ... ... . « »» «»» रै-श 


५ व्यासजी की आज्ञा | 


(२) देवाझुर थुद्धमे अछुरोके पराजयके अन्तर देव- 
ताओका भंगवत्तीके दृर्शनकी अभिलापासे अ्रम्वायज्ञका अजु- 
छ्टान करना, नारदजीके द्वारा दर्शन न पानेका कारण जान 
कर श्रीविप्णुके उपदेशसे भ्रीविष्शुकोही चक्रश्वर वनाकर 
प्रह्मचक्रका विधिपूर्वक अनुछान करना, भगवतीका अविर्भाव, 
देवताओको दर्शन ओर उनके द्वारा भगवतीके परम अदुत 
स्वरूपका वर्णन... ... .. ... ००. »«७ रे- ७ 


(३६ ) देवताओंके द्वारा भगवतीकी “द्यामयी” “अखिल 

शक्तिरुपा” “भिगुणस्थरूपा” “विष्णवादिपश्वात्मकदेव रूपा” 

- “प्रगमखरूपा” "देवमाता” ओर “चेदमाता” इन विशेषणोंके 
भावाको लेकर विस्तृत और परम अरूत स्तुति ... «« ;£-१५ 


हू श्रीशक्तिगीता । 





विषय “ 5 पृष्ठाडु 
महादेवी की आज्ञा । 

(४) महादेवीकी देवताश्रोको स्ववाजिछित प्रश्न करनेकी 

मी आम आम का 

देवताओं की जिज्ञासा । 

(५) भगवतीके स्वरुपज्ञान प्राप्तिकी जिशासा और इस 
प्रकारके उपदेश पानेकी जिशांसा जिससे भगेवतीकी साक्निध्य 

प्राप्ति शीघ्र हो ५०७ वे फेक: 248 00% आज 
महादेवी की आज्ञा।. «६ 
'(६) सच्चिदानन्द्मयी, कारण्‌त्रह्म, कार्य्यश्नह्न और पुरुष 
प्रकृति आदि झुपोके धारण करनेक्षा विज्ञान, आनत्दसत्ताका 
विलास जगत , ज्ञेत्ररूपा प्रकृति और वीजरुप पुरुष, स्थावर 
में सत्लत्ता और जड़मर्म चित्सत्ताका प्राधान्य, आनत्द्सत्ता 
की सत्‌ और चितम व्यापकता, भिगुणके द्वारा झृष्ठि स्थिति 


.. लय और जिसावके द्वारा उवका अहुमव, अनेक ब्रह्मा विष्णु ' 


महेशोकी उत्पत्ति, ओर उनको उनकी शक्तियोंका मिलना, - 
आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभौतिक सावोसे ऋषि 
देवता और पितरोकी उत्पत्ति, चतुर्विध शक्तियोंका स्वरूप 


और जगरुत्पत्तिमे उनकी कारणुता ......- ... ५... १६-२५ 
(७) महामायाका स्वरुप, शक्ति औरशक्तिमान्म अमेद, .. 
बहा ऐश और विराट्रूपके दशक... ». ... ««« २०-५१ 
६3... प्र 
द्िताय अध्याय | ... 
चित्कलाविज्ञानंयोगवर्णन. ... ... ... २२-१४ 
देवताओंकी! निज्ञासा । । 
(१) भगवतीकी कलाओकाज्ञान पाप करनेकी जिशञासा 
जिससे कल्ारूपले भगवतीका,सर्वेत्र अनुभव कर सके... २२ 


महादेवी की आज्ञा । क्‍ 
(२ ) दृश्य प्रपश्चमे कलारुपसे व्यापकता, भगवतीमें " 
सक्भाव'चिद्धाव और आतृन्दभाव कौ घोड़श षोड़श कलाओँ 


विषयातुक्रमणिका । ३ 





विषय पृत्ठाडुः 
की पूर्णता होनेसे उनकी सर्ब्बंपूर्णता, सत्‌ चिद्‌ ओर शआनरद 
भावकी पोड़श २ कलाओमेसे एक २ कला लेकर उससे दृश्य 
प्रपशकी उत्पत्ति, इसी एक २ कलाकी सोलह २ कला होकर 
दश्यमे व्याप्त हैं, ब्रह्मा विष्णु महेशमे पोडश कलाओकी पूर्णता 
' और उनमें पितृ देव ओर ऋषिओका अम्नगएयत्व , ... २३-२४ 
(३ ) स॒प्तषि, अत्यान्य ऋषि महर्षि, उनके अवतार, 
तैतीस देवता, अत्यान्य नित्य नेम्रित्तिक देवता, पितृगण, 
प्रजापति आदिम कलाओ का तारतम्प, शक्तिकी षोड़श कछा 
- भगवतीम ओर ' उन्हींकी कछाओका उद्धिजादिम मजुघयोमे 
ओर अवतारोम तारतस्थ .., ... .« -» »» रे४-२६ 
(४) धर्म्मम षोड़श कछा ओर उसका विश्वधारकत्व : 
ओर धर्म्माज्ञोंमे धर्म्मोपाह्ोम ओर धर्मसम्प्रदायोग कला 
श्रोका तारतस्थ, प्रवृत्ति धर्म के अधिष्ठाता विष्यु ओर निृत्ति 
धर्मके अधिष्ठाता शिव ओर इनका जगदुगुरुरुपत्व, आये 
नारीधर्ममके आदर्श, 'उनका स्वरूप और फल, गोरी और 
दुर्गाभावका विशेष वर्णन, गोरी भावमे तम्मयता और 
दुर्गाभावमें सर्वशक्तिमत्ता..... .. «» -» «»« रहे! 
(५) प्रवृत्तिनिवृत्ति -धरम्मकी पूर्णता की अवस्था श्रोर 
' उसके अधिकारी, शुणमेदसे धर्माके श्रद्धोपाड़ोम कलाओका 
बृद्धिक्म और पूर्णता, चर्णाश्रमधर्ममभ कछाओकी पूर्णवाका 
परिणाम, वर्णाश्रमधर्मममें नारीज्ञातिके श्रादशका प्राकव्य, 
साथधकोम जिविध भावोका झल्ुभव वर्णन... ... .. ३१-१४ 
तताय अध्याय क्‍ 
: बेदकाण्डत्रययोगविज्ञानवणेब '... -.« रै३-४१ 
' देवताओकी जिज्ञासा । 
(१) बेदके कारड्रयका विज्ञान, योगरहस्थ और चेद्‌- 
विज्ञानके साथ योगके सम्वन्धका प्रश्न... ... «« «४  हे४ 
] महादेवीकी आज्ञा । 
(२) योगशक्तिवर्णन, कर्म उपासना और शानयोग 
का स्वृतन्त्र २ रत्षण और उनकी धारणा... «»« -- रै१०र७ 


न्प्फ 


] 


५ श्रीश्क्तिगीता । 
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विपय ४५ 

(३ ) कर्म्मयोगके भेद ओर ,उनसे जगद्श्वत्थ और 
प्रवोधकल्पपादपकी उत्पत्ति और उनके साथ अशभ्युद्य 
और केवल्यका सम्परन्ध, सकाम निष्काम कर्म, उनके साथ 
प्रवृत्ति और निवृत्तिका संम्बन्ध एवं उनके साथ साधारण 
और विशेषधम्भका सम्धन्ध ... ... .... 38-४० 

(४) विविधगति, सुख ओर आनन्दसे कर्मयोगम प्रदृत्ति 
खुखका विभूतिसे ओर स्वरुपोपलब्धिसे आनन्द्का सम्बन्ध... 

(५) चतुविध भक्त, स्वरुपोपलब्धिकी वाघक सिद्धियां, 
संयमका सिद्धियोंसे शोर एकतत्त्वका स्वरुपोपलब्धिसे 
सम्बन्ध, योगके आह श्रह्ष, संयम्त और एकतत्त्वके सम्बन्धस 
उनके सोलह भेद्‌... ... ,.,. »» »» ,., »»« ४१-४२ 

(६ ) क्रियासिद्धांशके. विचारस चतविधशेग शऔऔर 
उनके लक्षण तथा ध्यान और उनका अष्ठांगयोगमूलकत्व 
ज्ञानिभक्तोके साथ असिश्नता .... ... , ,.» ४२-४५ 

. (७) योगके आह भज्ञोंका लक्षण और भेद, शुक्ल और 


सहजगतिके साथ सबिकरप और निर्विकल्पसमाधिका 
सम्बन्ध... हि ४५-५१ 


(८) धारणा और ध्यानसे संयम और एकतत्त्वका 
प्रारम्भ, संयम और एकतत का छक्तण और उनके साथ 
सिद्धि तथा आत्षज्ञान अर्थात्‌ अश्युद्य और निःश्र यसका - 
सम्बन्ध, योगकी प्राणभूता भक्ति और उसके भेद, आसक्ति 


भाव तथा संयम और एकतत्वसे गौणी और परा 
भक्तिका सम्बन्ध...  .:. ५१-५३ 


है 
(९ ) तत्त्तशानके द्वारा यथार्थ स्वरुपोपलब्धि, शानयोग 
का माहात्स्य, विद्या और अविद्याके साथ मुक्ति श्रोर वन्‍्धन ' 
का सम्बन्ध, शानके द्वेविध भ्रधिकार और उनसे ऊ्द ध्वगति 
और निर्वाण तथा परोक्षाजुभुति और अपरोध्षाजुभूतिका 


की ००६ ३-९६ 
क्‍ चतुथे अध्याय । 
, सन्त्रशक्तिविज्ञायोगवर्णन ... - .... ५७-७० 


॥ 





विपयानुक्रमणिका । ५ 











विषय. ५ 
देवताओंकी जिश्ञसा । 
(१) देवताओकी मन्त्रविशानका रहस्य जाननेकी प्रार्थना ५७ 
महादेवीकी आज्ञा । 


२) प्रणथ और वीजमन्त्र एवं उनका निर्गण और 
समुण रुपसे सस्वन्ध, सनन्‍्तरके साथ देवताका सम्बन्ध । 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति एवं उनका कारणब्रह्म और कार्य्य 
ब्रह्म तथा अणव और बीजमन्त्रोंके साथ सम्बन्ध ... ... ५८-५६ 
(३ ) मन्त्रोत्पत्तिविशान, रुपोत्पत्तिविशन, भाव और 
शब्दके साथ रूप ओर मन्नका सम्बन्ध, प्रणण और बीज मंत्रों 
का महात्य, गायत्री माहात्म्य, बीजमन्त्रोका भेद्‌ ५६-६१ 
(४) प्रय॒व ओर बीजमन्‍्त्रोकी शक्तिका निर्देश, शस्त्र और 


' अस्नरूप ले मन्‍्चभेद और उनका ल्क्तण, साकाम्य और नैष्का- 


र््‌ 


*) 


भयसे इनका सम्बन्ध, मन्त्रोके द्वारा देवीशक्तियोका आाक 

पंण, कर्म्म उपासना ओर शानके साथ मन्‍्ओंका सम्बन्ध ...६१-६३ 
(५) ब्रह्ममन्त्र ओर उसका माहात्म्य, मन्त्रसिद्धिवल 

से सब काय्यों की सिद्धि, अमन्जक कस्मंका कुफल, भन्त्रोके 

द्वारा दैवीशक्तियोंकी आविभांव_... ६४-६७ 
(६) मन्तरोोके साथ भगर्भ सगभ योगका सम्बन्ध, साहू 

ओर अनझ् मन्जोके लक्षण ओर फल, मन्जोंमे वर्णचतुष्टय 

और उसका फल... , हि ६७-६८ 
(७) सृष्टि ओर ठयसे ,मन्त्रो का सम्बन्ध, प्रणवा 

भ्यासका फल, प्रणवसे सश्टि और लयका सम्बन्ध, मच्च ओर 


5. 


कर्म्मंका चेतनत्व और जड़त्व॒.... ... .... ६८-७० 
.. पञ्चम अध्याय... 
कम्मविज्ञायोगवर्णेन ,... ... ... ७१-९३ 

देवताओंकी जिज्ञासा ।. ' 


(१) जगदु॒त्पादक कम्मेका विज्ञात, उसकी गतिका ,, 
रहस्य और उसकी शक्तिका लय करके मुक्त होनेका उपाय 
आदि विषयोका अश्न ... ... -« *« ४९-४२ 


श्रीगक्तिगीता । 
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विपय क्‍ ... पूप्ाढु 


पहादेवीकी आज्ञा । 
(२) कर्मकी व्यापतता और उसका सर्वकारणत्व 
कर्म और महादेवीकी शक्तिका अभेद, कम्मसे भ्रम्भाधम्म 
का सम्बन्ध, कर्म्मके भेद, उनका काय्य शोर उनके श्रथि ५ 
(३ ) शक्तिसस्वच्धेसे तथा अन्य प्रकवारसे श्रवताराके , 
भेद और अवतारका काल,कम्मेका घीज़ संस्कार ओरसंस्कारो 
त्पत्तिका स्थान, संस्कारके भेद क्षोर उनसे बन्ध भोक्षका 
सम्बन्ध, प्राकृत संस्कारसे वेद्कि संस्कारोंका सम्बन्ध, 
अप्राकृत संस्कारकी अनन्तता ... ... ,.. »» ५४-७६ 
(४) घेदिक संस्कारों के नाम' उनका विभाग ओर 
उनका प्रवृत्ति-रोधकत्व॒ ओर निदृत्तिपोषकत्व, सस्त्यासमें 
प्राकृत संस्कारकी पूणता, कम्मविध्वागफे साथ संस्कार- 
' विभागका सम्बन्ध, संस्कारोंकी सादिसान्तता .. :- ६-७८ 
(५) संस्कारणशुद्धि कम्मेशुद्धि ओर प्ुक्तिका परम्परा 
सम्बन्ध, वीजाडकुंरवत संस्कार ओर कम का सम्बन्ध, सप्टि 
प्रचाहकी अनादनन्तता, सहज कस्मेका ज्ीधों की उत्पत्ति 


अभ्युद्य ओर मुक्ति विधायकत्व, स्त्री पुरुषोर्मे संस्कारशुद्धि 


का प्रकार और उसका परिणाम... - .., 

(६) तिधिध कर्म्मका वेजश्ञानिक स्वरूप और उनका 
काय्ये, इश्वर्का स्वरूप, कम्मोके सश्लाहक, कर्मकी गति 
जाननेसे मुक्ति, जेव कर्म्मकी दो गति ओर उनका परिणाम ८२- 

(७) आकर्षण विकर्षण शक्ति और उनका शुर्णोंसे 
.. सस्वन्ध, इन दोनो शक्तियोफ़ी समताकी अचस्था और उस 

मुक्तिका सम्बन्ध, कर्ममयोगका लक्षण श्र फल, सकाम 
ओर निष्काम भावसे कम्मोंके-परिणाममे तारतम्य ....... ८६-८६ 
) कर्म्मवन्धनसे छुटनेका सुगम उपाय, इन्द्रसे वन्ध 
और एकतत्वसे मुक्ति, निष्फामभावसे जैवकर्म्मका नाश जैची 
पकृतिकापंरिवत्तन और सुक्ति, कंस्मफेलोका अवश्यम्भावित्व 
मुक्तात्माओंके कर्म्मेकी ' स्थिति,, अवतारोकी भी-कम्मा- 
धीनत 4483 ०5 4-२ 





न्द्द्दे 


विषयानुक्रमाणिका । ७ 
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,.. विषय पृष्ठाड़ 
(& ) जीवन्मुक्तोका भी कर्म्मभोग और सहज तथा ऐश 
गी श्रधीनता, कम्संत्यागकी असम्भवता, कमी और 
अकम्मेका ज्ञान ओर उससे मुक्ति ... ... :.. ... '&२-४३ 


. 8 अध्याय | 
ज्ञानविज्ञायोगव्णन ... ... ....९४-११५ 


देवताओंकी निव्ञासा | 
(१) उस तत्वशानविषयक प्रश्न जिसकी प्राप्िसे कर्म्म- 
पाशसे छूटकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है... ... 70 8 
महादेवीकी आज्ञा । 
(२) भगवतीका ,विस्तृत स्वरूप वर्णन, आनन्द्सत्ता 
के विस्तारके लिये जगतकी उत्पत्ति, दतकालीन विद्या और 
अविद्याका स्वरूप और उनका कार्य... ... ... ... 8४-६७ 
(३) बन्धदशाका मिथ्याशानमूलकत्व, पिधा और *' । 
- अवियाके वश जीवोकी अवस्था, त्रह्म अध्यात्म कर्म्म ओर 
अधिभूत भावौका वर्णन, शुद्धाशुद्ध कम्मे ओर उनका मुक्ति 
तथा ,वन्धनसे सम्बन्ध, अधिदेव ओर अियज्ञ भावका 
वर्णन 2220 0 बआ जय 2 पद, जग तप 
(४ ) ख्रीधारा पुरुषधारा ओर कूटस्थ, एवं उन्का 
ईश्वरम उत्तरोत्तर रूपक्रम, श्रात्मज्षनका विकाशक्रम, त्रिगु- 
णात्मक त्रिविध भक्त, उनका अलुरभवक्रम, उसका फल श्रोर 
उनका विभूतियुक्त जन्म , ०४ ००० » &&-१०१ 
(पू ) ज्ञानी भक्तका अनुभवक्रम और उसमें दाम्पत्य- 
प्रेमकी उपमा, परासक्तिका रुएरूप वर्णन, वेधी भक्तिम उन्नति 
का क्रम और उससे मुक्ति. सश्ित प्रारण्ध और क्रियमाण 
कम्मोका लक्षण ... ... .. «»« »» »» »» २१०२-०६ 
' (६) क्रियमाणका प्रारब्ध होना।इए और अदृष्ट संस्कारों . 
का विनिमय और उसके अधिकारी, शानी भक्तके कम्मोंकी 
' दशा श्रौर उनकी कर्ममबन्‍्धनसे सुक्ति, मुक्तिप्राप्तिम सदा 
चारकी प्रथम आवश्यकता ओर उसका फल्न .«« «*' १०६-१०६ 





८ श्रीशक्तिगीता । 
विपय पृष्ठाड 
(७४) शानके भ्रधिकारी, धर्म्माचरणसे ही साक्षिध्य प्राप्ति 
घतुविशति तत्व, श्रन्तःकरणचतुश्यका परस्पर सम्बन्ध 
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श्रीशक्तिगीता 
भाषालुवादसहिता 


शक्तिशक्तिमतोरभेदयो गवर्णनम्‌ । 


किया । 





खूत उत्ाच ॥ १॥ 
गुरुदेव ! लया प्रोक्त पुराणान्यखिलानि यव्‌ | 
विद्यन्ते स्परतयों नून॑ श्रुतितत्त्पप्रकाशिकाः ॥ * ॥ 
नेकोपतिषद (4७. ह [० हक, 
नेषदश्राइपि पुराणनिचये नतु। “०. 
गीतानाम्ना व विख्यातास्सन्ति तत्राइपि भूरिश! ॥ हे ॥ 


3... मनन तीस न ना * 





न्‍ममन्‍या-नकान. “पन-लरननाथर्पी-कम.. 


,....  मूतजी बोले॥ १॥ 
"हे गुरो | क्षापने कहा था कि पुशणसव वेद के वात्यस्यप्रकाशक 
स्वृतियाँ हैं ॥२॥ और पुराणों गीता नामसे विख्यात अनेक उपनिषद्‌ 





२ श्रीशक्तिगीता । 
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आदिएशा5पि मे देव ! विवृधानां व सन्रिधो । 
प्रादरासीन्महदेवी स्वयं तरह्ममयी पुरा ॥ ४ ॥ 
रहस्य शक्तिरुपस्यं शक्तिमद्रह्मणों वहु । 

. श्रावयिला महादेवी देवाव साध्वक्षंताथयत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्रिलोकपावनी दिव्यां शक्तिगीतां सुदुर्लभाम । 
अतो मां आ्रावयेदानी जानानन्ददयानिये | ॥ ६ ॥ 

ह व्यास उवाच ॥ ७॥ 
लड्/ेक्सा सूत | सहुद्धे | मसजोउस्मि न संशयः । 
विशेषतश्र ते मा विश्वकल्याणसक्तया ॥ < ॥ 
अतः मृत [ समीहे5 तुभ्यं श्रावयितुं शने। | 
पुराणशा्ध परम वेदार्थभतिपादकम ॥ ९ ॥ , 
यतस्लमेव तच्छास्ने नृणामम्युदयाय वे । 
निःश्रेग़सकृते चेव छोके ख्यापयितुं प्रभु) ॥ १० ॥ 
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भरे हुए है ॥३॥ है देव! आपने यह भी आशा की थी कि पुराकालमे 
ब्रह्ममयी महादेवी देवताओंके सन्मुख प्रकट हुई 'थीं ॥४॥ और 
उन्होने शक्तिमान्‌ प्रहयके शक्तिमय खरूपके अनेक रहस्य उनको 
भलीमाँति स़ुनाकर छृतकृल किया था ॥ ५ ॥ अतः कृपा करके हे 
शान, आनन्द और दयाके निधि शुरुदेव.! भिलोकपशित्रकर, 
मुद्यि और दुलंभ शक्तिगीता मुझे छुनाइये ॥ ६॥ 
व्यासजी वोछे ॥ ७ ॥ 
हे खुबुद्धि सत ! मैं तुम्हारी भक्तिसे और विशेषतः तुम्हारी 
जगत्‌कल्याणम छगी हुई वुद्धिसे प्रसन्न है. इसलिये शनेः शनेः 
वेदार्थप्रतिपादक पुराण शाल्र तुम्हे छुनानेकी में इच्छा रखता हूं ॥' 
_॥म्न्ड क्योंकि ठुम उन शाओ्रोको मह॒ष्योके अ्भ्युद्य और निःश्रेयसके 
लिये जगतमे प्रकट करनेमे समर हो ॥ १० ॥ इस समय शक्तिगीता 
में तुम्ह छुबाता हूँ खुनो, क्योंकि तुम्हारा चित्तरुपी प्रमर 


श्रीशक्तिगीता । ३' 
श्रावये शक्तिगीतां तामिदानी श्रूयतां खहु। 7 

, महादेवीपदाम्भोनचश्वरीकहदा लगा ॥ ११ ॥ 
गीतिय॑ सारभवाउसिति सत्वोपानिषदां हिता.। 
निष्कप: सर्ववेदानां जननी ज्ानवर्चेसाम ॥ १९ ॥ 
पुरा देवामुरे युद्धे साक्षाद्रहसरूपिणीय । 
जगदम्वां महादेवी समाराध्य दिवोकस! ॥ १३ ॥ 
विविपविधिभि; सूत ! विजय लामेरे यदा | 
अम्बायब्नमनुष्ठाय ततस्ते विधिपृ्वकम ॥ १४ ॥ 
दिव्क्षाअक्रिरे देवी विधृतकत्मपास्तदा । 
तस्मिन काले तु देवपमीरदस्थोपदेशत) ॥ १५ ॥ 
विविदृविद्युधा। सर्वे यन्मणिद्वीपयुन्मण । | 
तेयद्रप्यम्विकालोक समासाच महेखरी ॥ १६॥ 
ट्राई भक्या तथाउप्येते सर्वे गन्तु ने शकनुयु॥। 
तत्र देवा: कियन्तस्तु कियन्मात्रपयस्तथा ॥ १७॥ ' 
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महादेवीके पदरूपी कमलमे सदा लीन रहता है ॥ ११ ॥ 
यह सब उपनिपदोकी साररूपा, वेदोंका निष्कर्ष और शानज्योति 
की जननी है ॥११॥ पुराकार्ठम जब साज्षात्‌ शरह्मरपिणी जगन्मातृ- 
रुपधारिणी महादेत्रीकी श्रनेक प्रकारसे उपासना करके देवताओने 
देवासुर संग्रामम कय प्राप्त किया था ओर इस जयलाभके अनन्तर 
विधिपूर्वक अम्बायशका अश्ु्ठान' कर 'पिधूतकल्मप होकर महादे- 
वीके दर्शन लाभ फरनेकी उन्होंने इच्छा कीथी, उस समय देवषि 
नारदके उपदेश द्वारा उनको यह दिद्ति हुआ था कि यद्यपि देवी- 
लोकरूपी 'मणिद्वीप्मं जाकर जगन्माताका दर्शन प्राप्त हो सक्ता है 
: परन्तु धहां सब देवता पहुंच.नहीं सक्ते,फेचछ कुछ देवता और कुछ . 
ऋषिगण दी पहुँचनेकी साम्र्थ्य रखते हैं, सोभी मद्ादेवीकी' कृपा 
। ४ ; 


रर 


। श्रीशक्तिगीता | 
पमन्ते गन्तुमेवाउहों सृत ! तत्राउप्यपेक्ष्यते । 
महादेव्या दयादह्टसतां विना नेहुमीशते ॥ १८ ॥| 
एवं सुविदिते तात | भगवान देवनायक। । । 
विष्णुरूचे तदानीन्‍्तु देवान्‌ सम्बोध्य तानिदम॥ १९ । 
प्रभवों न यदा गन्तुं निखिलास्तत्र निजराः 
शवनुवन्त्यपि ये गन्तुं देवीलोक हि तेषपि चे ॥ २० ॥ 
पमन्ते स्वेच्छया नेतुं जगदम्बादयामृते । 
यदा तु जगदम्वायाः सवेधाध्पेक्षिता कृपा ॥ २१ ॥ 


स्जेरागम्यतां तहि त्रह्मचकऋमनुत्तमम्‌ । 
अस्माभिर्भिलितिदेवोरिहाप्नुप्टीयतां हितम ॥ २२ ॥ 
वयसेद प्रह्मचऋस्मित्‌ कृतदृत्या भवेम है), 

अमुना प्रह्मचक्रेण स्वोत्कृष्ठममेन च ॥ २३ ॥ 
स्बेंधमिन्नान्तरात्मत! स्वीयामिः कर्म्मशक्तिमिः । 
सज्ञनेन समक्या' च जगम्मातुः पदाम्बुजे ॥ २४ ॥ 
शकतुयाम वर्य लब्धुमेकाग्रत् पर यदि । 

तदा भें हृहविशासो वत्तेते विदुधपभा; ॥ २५ ॥ 
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सापेक्ष है ॥१३-१८॥ ऐसा विद्त होनेपर देवनायक भगवान विष्णुने 
सब देवताओको समभाकर कहा॥१३। ज्व सव देवतागण देवी लोक में 
नहीं पहुँच सक्ठे और जिनकी वहां पहुंचनेकी सामथ्य भी है वे भी 
अपनी इच्छासे नहीं पहुंच सक्ते; छुतरां जब जगन्माताकी कृपा ही 
सब प्रकारसे अपेक्षित है तो आशो हम सब मिलकर हितकारी और 
सर्व्वोत्तम अह्मचक्रका अनुष्टान कर ॥२०-२२॥ यदि अह्मचक्रमे हम- 
लोग सफलकाम होगे और यदि इस सर्व्वोत्तम चक्र द्वारा हमलोग 
सब एक अन्तःकरण होकर अपनी क्रियाशक्ति, भक्ति और शानसे जग- 
स्माताके चरणोमे एकाग्रता प्राप्त कर सकेंगे तो मेरा खिर विश्वास है 


श्रीशक्तिगीता | ५ 


यनन्‍्तृत सा महादेवी लयगाविभ्भवेष्यति | 
सदशनोपदेशाभ्यामत्रेवा नुग्रहीप्यति ॥ २६ ॥ 
एतच्दुला बची विष्णोस्तदार्नी निसिछाः धुराह । 
पिष्णु चक्रेवर कृचा भगवन्ते सभापति ॥ २७ ॥ 
पृष्येन ब्रग्चक्रेण स्वेश्रेप्तततनुपा । 

उपास्तो ते महादेव्या। पहत्ताः मुसमाहिता। ॥ २८ ॥ 
ततो विद्ञारिणी नि भक्तमानसमन्दिरे | 

आया सेव महादेवी करणकनियेतनय ॥ २९ ॥ 
देवेसनुप्ठिते तत्मित अक्नचके पृदुर्णय । 
देवाक्षिगोचरीभृय दिव्य तेमस्रितामयम | ३० ॥ 
ससोन्दर्य्यशोभाव्य परमारुतदशनप । ु 
तिध्राणाइलो किक रुपमातिभाविमवाप है ॥ ३९ ॥ 
दिवाकसो खिला अभी पुरस्तदा व्यद्ोकय- 
अखण्डमण्डलाड़ात विभिव्य ते तम्रस्ततिम | 
अख़ण्दमण्ठलातक सुदिव्यमेकमद्भुत 

पह; किमप्यहों पर प्रकाशते सम दुःसहम ॥ ३२॥ 


कि मद्ादेवी अवश्य यहां ही खय॑ श्राविर्भूत होकर दर्शन और उपदेश 
द्षय दमठोगोकों कृतक॒त्य फरगी॥२३-२६॥ इतना भगवान विष्णुका 
धचन सुनकर उस समय॑ सब देवतागण भगवान्‌ विप्णुको चक्रेश्वर 
बताकर प्रहवकरकी द्वारा महादेवीकी उपासनामें सावधान होकर 
प्रवृत्त हुए ॥ २७-२८ ॥ भक्तमनोमन्द्रिविह्ारिणी चही करुणामयी 
आधा महादेवी सब देवताओंके द्वारा अनुप्ठित प्रह्मचकर्म देवताओके 
दर्शनेल्द्रियगोचर होकर द्व्यतेजोमय और सब सौन्द्य्योसे शोमित 
श्रद्भुत रुपमे प्रकट हुई ॥२६-३१॥ उस समय इन सब देवताओंने 
देखा कि अखरडमण्डलाकार अन्धकारराशिकों भेदन करके एक 





६ ु श्रीशक्तिगीता । 





अनन्तकोटिसूय्यतेज - ओघमाघताकर 

विभासते सम तन्मह। समुज्ज्वल मनोहरम | 

महतो उन्‍्तरा गलद्विरण्यपुज्नसन्रिभा, 

समाविरास्त पोडशी समृस्तविश्वमोहिनी ॥ ३३ ॥ 
' अपूर्वमूतिरम्बिकाईबछाखरूपधारिणी 

तभी समस्तविश्वनव्यभास््ररप्रभाकरा । 

पुदिव्यवश्नभूषणेविभूपिता चतुरभुजः 

सुपाशमडुश तथा5मये वरशर विश्रती ॥ ३१४ ॥ , 

असो जगद्गवस्थितिपरणाशकारिणीखरी 

शिवात्मनः परात्यरस्य नामिपश्मास्थिता । 

शिवो5पि दिव्यमभमस्सपिखपंख्िदेवयुक- 

पितृत्रजपिनिज्यरा यदीयपादरूपिण। ॥ ३५ ॥ 

गभीरमप्यहोम्विकासु्ख सुचारुदरैर 

जगद्गिमोहकारकखमन्दहस्यशोभितम्‌ । 
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खुद्व्य, अद्भुत, दुःसह ओर अखण्डमएडलाकार ज्योति सामने प्रका- 
शित हुई ॥ ३२ ॥ बह ज्योति अनन्त कोटि सूय्योकी तेजोराशिको भी 
पराभूत करनेवाली,समुज्ज्वल, मनोहर और शोभायमान थी । उस 
ज्योतिके बीचसे एक गलितकाश्चवनके सदश और जगवकों झुग्ध 
करनेवाली षोडशी ख्लीमूत्ति प्रकट हुईं॥ ३३ ॥ जो स््ीरूप धारण 
करनेवाढी अपूब्ब॑मूत्ति देवी संसारकी नवीन देदीप्यप्तान सब शोसाः 
ओकी खनिरुपसे विशज रही है, जो दिव्य चल्न और अतहड्ढारोले 
भूषित है, जो चार हाथोमे पाश अद्भश अभ्य और वर को धारण 
किये हुईं ज़गत्‌की उत्पत्ति खिति लय करनेवाली जगदीश्वरी शिव 
रुपधारी परमत्रहाके नामिकमछ पर आसीना है, शिव दिव्य मश्नपर 
सोये हुए है जिस मश्के अहय,शिव ओर विष्णुके सहित अनेक पितृ 
ऋषि श्रोर देवत[ खुरारूप है ॥ २४-२५ ॥ देवीका मुख सुचारुद््शन 





श्रोशक्तिगीता । | 


, अजवाचि संगषि खतस्तदाननाद्टेति चे 
जगादेगोहताथके! से ऑजनिनिरन्तरम ॥ ३६ ॥ 


समसतत्ततों भ्र्वे वहिंगता5प्यसों शिवा 
जगत्लादिव्यशक्तिमिश्व पेविषययाइखिलय । 

दद्वति विखश्नुद्टुर पर निरन्तर मुहू। 
पसादमात्मनो जगचितरासिजीवनातये ॥ ३७ ॥ 
सदात्मिका चिद्रात्मिका रसात्मिकाइट्रयाउप्यसो 

प्रष्य सानिदात्मक हि भावमात्मनेव तु । 
प्रपरुपधारिणी महेखरी द्यात्मिका 
रसातकखसत्तया समस्तविश्वमाइनुत ॥ ३८ ॥ 

देवी ब्रत्ममर्यी समीक्ष्य पुरतस्लेबविशां निर्मरा- 
निप्पन्दा अगिरो5भवज्रिव कियन्पूद्रा) क्षण संरिथिताः । 
पश्चान्मोहरतमोविमुत्तमतयश्रेतन्यपर्णाशयाः 
शान्ता देवगणाः क्रृताइजलिपुद देवी परां तुष्ठठुः ॥ ३९५ 
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और गम्भौर होने पर .भी जगन्मुग्धकर मन्द हास्पसे उशोभित 
है, थे निवांक्‌ होने पर भी उनके मुखसे जगत फो घुग्ध फरनेवाली 
ओकारध्वनि खतः ही निकल रही है॥३१६॥ वे सर््ब॑तत्त्वातीत 
होनेपर भी अपनी देवी शक्तिसे जगतम परिव्याध्त होकर संसारके 
फल्याणकारी उत्कए अपने .प्रसादकोीं जगप्निधासी जीवसमूहकी 
निरन्तर चारंवार प्रदान कर रही है॥३७॥ थे अत सचिदा* 
मन्‍्दभयी होनेपर भी सत्‌ और चित्‌ भावके आश्रयसे- हेतरूप 
धारण करती हुई आनन्द भावसे जगतको परिव्याप्त किये हुई है ॥ई८॥ 
देवतागण इस रुपमें श्रह्ममयी देवीका दर्शन- करके थोडी' देश्तक 
<निस्पन्‍द और निर्वाक्‌ हो विभोहित होकर रहे, तत्पंश्वात्‌ मोधमुक्त 
होफर पूर्ण चेतनताको प्राप्त होते हुए छताअलिं हो स्ठुति करनेलगे॥२६॥ 


८ " श्रीशक्तिगीता । 





देवा ऊचुः ॥ ४० ॥ 
देवि | प्रपत्नांत्तररे ! धिये ! से 
व्राणीमनोवृद्धिमिरप्गरेया । 
यतो स्पतो नव हि कशिदीश: 
स्तोतु स्शब्द भव्ती कदायित ॥ ४१ ॥ 
पर मनोवेगनिमोहिता वर्य 
भाव भवया आपि वाह्मनोधियाम । 
अगोपर ग्रोतयितु समुथता: 
प्षमस्र नो दोपममु दयानिधे ! ॥ ४२ ॥ 
अन्न ्माप्तावपि कारण ते 
महसपारा5स्ति कृपदर मातः ! । 
ब्रह्मखस्पे | जगदम्विकेइ् 
दयामेयी ला सतते नमाम।॥ ४३ ॥ 
परातरा तले परतत््रुपिणी 
छतीय तत्ान्यसिन्ाने रानसे ! 
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' हेवतागण बोले ॥ ४० ॥ ' 


हे महादेवी ! आप वाणी मन और चुद्धिफे अगोचर दें इस 
कारण इस संसारमे ऐसा कोई भी नहीं हैँ जो शब्द हारा आपकी 
स्तुति कर सक्ता हो ॥ ४१ ॥ परन्तु हम मनफे आवेगसे 'आपके मन 
चचन ओर बुद्धिसे अगोचर भावकों शब्दोंके द्वारा प्रकट करनेमें 
प्रवृत्त शुए है, दे द्धानिंधे | इस अपराधको आप ज्वमा कर ॥ ४२॥ 
इस ज्ञषमाप्राप्ति मं आपकी महती अपार फरुणा ही कारण है। है 
प्रह्ममग्री जगदस्विके | आप द्यामयी को प्रणाम है॥४३॥ आप तर्वा- 
तीत' परमतत्त्वरुपिणी है, आपही पुतः एकओरसे पुरुष और दूसरी 


श्रीशक्तिगीता । ९ 
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सबचिचसाहाय्यत आत्मना:पुन- 
दाम्पसरुप युगलश् विश्वत्ी ॥ ४४ ॥ 
तनोषि थ्रृज्ञसमयीं समन्ता- 
डीलाललामान्दितस्मिताम्‌ | 
खानन्दसन्दोहमरप्रकाशा- 

मनाधनन्तां जगदम्बिकेडलम ॥ ४५ ॥ 
लीलोदयारते भवतों भव॒या- 

अक्षीड़िते! केवलमेव मातः !.। 
नानाविधर्यामितसडूरूयकस्य, 
व्रह्माण्डसड्स्य च देवि ! मन्ये॥ ४६ ॥ 
सगेस्थितिपसवहारकार्य्य 

भवद्विलासस्य तरद्गरमात्रय । 

कर्त क्षणनाखिलमस्यल्ं तव॑ 

नमो 5स्लतस्ते5खिलशरक्तिरुपे | ॥ ४७ ॥ 
तले निरगणाकारविवाजिताअपि 

त॑ भावराज्यात्व वाहिगता5इपि | 


ओर से कली रूप धारण करके अपने चित्‌ और घत्‌ भावकी सहायतासे 
युगल दाम्पत्यरूप धारण करती हुई हे जगद्म्बिके | अपने परमानन्द्की 
प्रकाशक श्द्भार-लीलामयी अनाचनन्त स्टश्लीछाका प्रवाह 
प्रवाहित करती हैं॥ ४४-४५॥ लीलाका उद्य और अस्त आपके नेत्रके 
इड्डित मात्रसे हुआ करता है, एक मुहृत्तेमे अनन्त बरह्माएडोकी सष्टि 
खितिऔर प्रलय कर देना आपके विलासका एक तरज्जमात्रहे, एकही 

. क्षणमें सब कुछ करसकती हो इसलिये हे सब्बशक्तिययी ! आपको 
प्रणाम है॥ ४६-४७॥ आप श्राकाररहदित, भवातीत, गुणातीत, अखर ड़, 

२ 





१० श्रीशेक्तिगीता । 

' सर्व्वन्द्रियागोचरतां गता5पि 
लेका हखण्डा विभुरद्याडप॥ ४८ ॥ 
सखभक्तकल्याणावैवद्धनाय 
धृत्वा स्वरूप सगुण हि तेभ्य; । 
निःश्रेयस यच्छास भावगम्या 
त्रिभावरुपे ! भवर्ती नमामः ॥ ४९ ॥ 
नास्यम्व ! सीमा तब सत्कृपाया: 
शक्ता न ये भक्तगणास्तदीया। । 
तत्वप्रवोधस्य प्रपूर्स भावाद- 
ट्रष्टं हि ते भावमयस्व॒रूपए्‌ ॥ ५० ॥ 


#<. च ७५ 


स्वाभाविकेरेत कृपाकटाप्तेः 
समीहमाना हनुकाम्पतुं तानू । 


गुणाश्रयाद्यच्छसि देन सं 
मुक्तिश्व तेभ्यो5भ्युदय ददासे ॥ ५१ ॥ 


“7४ गल 'प्यल्यालयानणफमक 


अद्वितीय, विध्चु और सब इन्द्रियोसे अग्राह्म होनेपर भी श्रपने 
भक्तोके कल्याणके अर्थ ही सगमुणरुप घारण करके भावगम्य होकर 
उनको निःश्रेयस प्रदान करती है, हे त्रिभावरूपिणी! श्रापको प्रणाम 
है॥४८-४९॥ आपकी कृपाका पार नहीं है, आपका जो भक्त तत्त्वशान- 
की पूर्णताके अभावसे आपके भावमय रूपको दशन करनेमें असंमर्थ 
है परन्तु आप अपनी खामाविक करुणासे उसको कृतछृत्य करना 
चाहती है, उस अपने कृपापात्र भक्तको आप अपने गुणोके आभ्रयसे 
द्शन देकर अभ्युद्य और निःश्रेयल प्रदान करती हैं, है देवि ! आपके 
तत्त्वंकी हम देवगण तथा अखुर कुछ भी नहीं समझ सकते तो मजु- 
थोका क्या कहना है, हेपरात्परे | हे दयाम्वुराशे | हे जिगुणमयी | आपको 


्क्क 


श्रीशक्तिगीता । ११ 
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ज्ञतु न शक्तास्तव देवि | तत्व 

वय॑ न देत्या अपि मानवाः के । 

परापरे ! ल्ाजञ्च दयाम्बुराणे ! . 

वर्य नमामस्तिगुणललरुपे | ॥ ५२॥ 

कि वर्णन ते5स्ति कृपाम्वुराशे - 

गें5ज्ञानपाशिजडिता विमुः्धा! । 

मातमहत्त परमाड़त ते 

किमप्यहों नेव विदन्ति भक्ता। ॥ ५३ ॥ 
' अनन्यभक्यरैेत तु केवर्ल हि 

भेड़ायमाणारतव पादपत्ने । 

विच्योतयस्यम्व | न तानपि लें 

खदर्रशनान्मोक्षतने! कदापि ॥ ५४ ॥ 

श्रीविष्णुगोरीशिवधीशमूर््य - 

रुपामु पत्चातकदेवतापु । 

यथारुचि लैं प्रकटलमेत्य 

स्वृूलामु तान्वे कुरुपे छृताथोन्‌ ॥ ५५ ॥ 

दैवेषु राज्येष यदा कदाचिद्‌- 





प्रणाम है॥ ५०-५२॥ हे ज्गन्मातः | आपकी कृपाका कहांतक वर्णन 


कियाजाय, जो आपका अन्वानपाशसे विजडित विमृढ़ अज्ञ भक्त 
आपके महत््वको कुछभी नहीं समभता है परन्तु आपके चरणकमलोमे 
अनन्यभक्तिसे भ्रमर जैसा प्रेम रखता है उसको भी आप 
मोक्ष-प्रद अपने दर्शन देने से विम्मुस नहीं रखती ओर विष्णु 
सूय्य गौरी धीश और शबम्घुरूपी पश्चमृत्तियोमें से जैसी 
उसकी रुचि हो उसी स्थूलसूर्तिम प्रकट होकर उसको ऋृतछुल्य 


- करती हैं॥ ५३-५५॥ जब कभी/घोर देवासुरसंत्राम द्वारा दैवीराज्यमे 


धर्मचिप्लब उपखित होता है तब आप जग्रतके कल्याणके लिये हम 





श्र श्रीशक्तिगीता । 


परमार कान वाइनरथाक मात कक इथकीफा्ा 2 नव वक मना य३० ७ ३५७ कर पइयभा कम 2 ५ गत“ धयमाह ०९५ कमप सा मम+#०मरह मम दान क रन. ७३४५७०५३क कप ३4३७ माह हा मा७१७१७ ११ मा पमा५मेक कि अर कप हा हु हे 3 द् छ 
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धोरेण देवामुरसद्ररेण । 

उत्तिप्ठते धाम्मिकविप्लाधों- 
दयागियि ! ल्ज्च तदेव नूनम ॥ ५६ ॥ 
प्रातगेगन्मद्लमाशु करे - 

माकुष्य तेजांस्यमलाने नोइहग्‌ | . 
पैरेव सन्‍्दीपितदिकसमूहे। 

सूर्ट खरूप विगत दधाना ॥ ५७॥ 
हतापमुरांसान कुरुपे व्यवस्थां 
देवाधिराज्यस्य विज्ञाल्सीज्न! | 

एवं कदाचिरकिल पत्त्येल्रोके 

धर्मास्य जाते बहु दिए्यवे हि ॥ ५८ ॥ 

, विमिन्रणीविषवतीर्य मात- 
ईठदसाधूत्रिखिलानिहत्य । 
माधूनवन्ती पुनरेव धर्म- 
शज्य सुसस्थापयसे तदा लग ॥ ५५९ ॥ 
देशों यद्त दासमुपेति त॑ सं 
नेतखरूप हवतीय्य पांसि । 

. विष्यादिपज्चात्मकदवरुप ! 





सबोके निर्मल देजकी आकर्षण करके दिशाओको दीपित करनेवाले 

उस तेजसे अपनास्थूलरूप धारण करती हुई असुरोका निधन करके 
दैवीराज्यकी सुब्यवा करती है,उसी प्रकार जब कभी झत्युलोकम घर्म 
विप्लव उंपखित हीता है तो आप विभिन्न जीव शरीरमे अचतीर्ण होकर 
, असाघुओका विनाश और साधुओको झुख प्रदान द्वार धर्म्मका 
पुनः संखापन करती हैं, उसी प्रकार जब देशकी अवनति होने 
* छगती है तब नेतारूपमें अवतार लेकर उसकी रक्षा करती है 


श्रीगक्तिगीता । १३ 
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पैये नमामो रणचण्डिके | ल्वामू ॥ ६० ॥ 
ते सचिदानन्दमये खकीये 

श्रह्मखरुपे निमविज्मक्ताद । 

तेथेशरूप थे विधाप्य पात- 

रुपासकान दर्शनमात्ममक्ताद ॥ ६१ ॥ 
निष्कामयज्ञावलिनिप्रसाधकान 
विरादट्खरुपे च विधाप्य द्शनम । 
श्रुतपहवाक्यमिद मनोहर 

करोप्यहो तत्तमसीति” सार्थकम ॥ ६२ ॥ 


मन्त्रावलीनां छसेतुभूते 
सएयादेजात | प्रभव | श्रुतीनाम । 
अनावनन्तेअखलगे ; प्रणस्ये ! 

नमो भवत्ये प्रणखरूपे | ॥ ६३॥ 
ज्ञानस्य साम्राज्यमृप्प्काण्डे - 
र्पाभिरम्ाखिलकर्माराज्यम्‌ । 

सूर्ल सराज्य पितृमिश्न नूने 

दत्खाथ सेरक्षयतते खगाक्तिम ॥ ६४ ॥ 





रद 


की नद>नममबम-कमनरूादलनया तर. 


हे पश्चदेवमयी ! है रणचरण्डिके ! आपको प्रणाम है॥ ५६-६० ॥ 
आप अपने शानी भक्तोकों सबच्चिदानन्द्मय अ्रह्मरुपमें दृशन देकर 
उपासक भक्तोंको इश्वरीरूपसे दर्शन देकर ओर निष्काम यश्ननिष्ठ 
भक्तोकों विरादमूत्तिमे दर्शन देकर तत्तमसि महावाक्यकी चरितार्थता 
, करतीहें, हे मन्त्रोंके सेतु | है सण्यादिजात | हे भ्रतिप्रसवे | हे सबपूज्ये ! 
देप्रणवरूपिणी | आपको प्रणाम हैं ॥ ६१-६३ ॥ आपही अपनी शक्ति 
प्रदान करके ऋषियोंके द्वारा शानराज्यका संरक्तण, हमलोगों के 
द्वारा कम्मराज्यका संरक्षण और पितरोके द्वारा स्थूल्राज्यका 





१४ ... श्रीवक्तिगीता। 
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! अव्यक्तरुपे5खिलश!क्तिशोमे ! 

व्यक्तेण्शुण ! ले सगुणेदसि गातः !। 

विमोहिंगी जीवततेराविद्या 

विद्याउपि कैवल्यप्रदा लगेब ॥ ६५ ॥ 

नि तुरीयास्पदसम्भतिष्ठा- 

विधायिनी प्रह्ममयी लमेव । 

साहासपाकारपद्खूूपे |! 

है देवमातभंव्ती नमापः ॥ ६६ ॥ 

लगेव मात | प्रतिकत्पमेव 

सरखतीरुपमहो दधाना ! 

सखाध्यात्मणक्यपिप्रशान्तवित्त- 

मार्विविधत्से च प्रणोद्य वेदान्‌ ॥ ६७ ॥ 

वेदेषु संस्थापयसेड्थ मन्त्र- . 

शक्ति हि गायन्याधिरुपतरलम्‌ । 

लमव साविन्यधिरुपतश्र 

यजञक्रियाशक्तिमथों वितन्य ॥ ६८ ॥ 

तत्साधकेभ्यो मनुजेम्य आशु 

निःश्रेयसञ्चा5भ्युदय ददासि । 
संरक्षण कराती हैं, हे सब्वंशक्षिमयों ! हे थकायकरपिणो। है 
निर्गणासगुणा ! श्रापही जीवोको मोहित करनेवाली अविया, 
जीवमुक्तिदात्री विद्या और आपही चुरीयपद-प्रतिष्टितकारिणी 
ब्रह्ममयी हैं, हे 'स्वाहस्वधावषट्रूपिणी | हे देवजननी ! आपको 
प्रणाम है ॥९४-ए६॥ प्रतिकत्पमें आप सरस्वतीरुप धारण करती हुई 
अपनी अध्यात्मशक्तिके द्वारा ऋषियोंके अन्तःकरणको प्रेरणा 


करके वेदका आविर्भाव करती हैं, गायत्रीरूपसे वेदोमे 'मनन्‍्नशक्ति : 
प्रदान करती हैँ और साविन्नीरूपसे यश्की क्रियाशक्ति विस्तार 


श्रीशक्तिगीता | १५ 


अतो वर्य ज़ञानप्रदेउतिनम्रा- 
हे बेदमातरंवर्ती नमाम। ॥ ६९ ॥ 
महादेव्युवाच ॥ ७० ॥ , 
अमुप्नितन युष्पामित्रेह्मचक्रेण निल्भरा। । 
गुष्माकल्चेव सदक्या प््तज्नाइस्मि ने सेशय! ॥ 9१ ॥ 
पूर्ण कत्तेमह देवा भवर्ता यदभीष्सितम । 
सगुणं रुपमास्थाय प्रादृ्भूताइस्मि साम्पतम ॥ ७२ ॥ 
बरोते भवतां देवा यत्किचिद्वाजिछित गुभम्‌ । 
व्याहरन्तु भवन्तस्तव पूरयिष्याम्यह ध्रुवम ॥ ७३ ॥ 
देवा ऊचु। ॥ ७४ ॥. 
पहादेवि ! प्रभो | मातभेक्तमानसमन्दिरे । 
विहारिणि ! प्रसत्ने | है दयापूरिततमानसे !॥ ७५ ॥ 


इक 2 स+-मेक७६६-पना++ साककनाए कप +-पाफरगाा- रमन. 
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करके मज्ुयोकों धभ्युद्य और निःश्रेयल प्रदान करती हैं। हे वेद- 
जननी ! हे शानदे ! अतिनम्नतापू्वक आपको प्रणाम है ॥ ६७-६६ ॥ 


महादेवी बोली ॥ ७० ॥ 


हे देवतागण | आपके ब्रह्मचक्रके अनुष्ठान और आप सबोकी 
भक्तिसे में प्रसन्न हुई हैँ ॥ ७१॥ में श्रापकी शुभ इच्छा पूर्ण फरनेको 
सग्ुणरुपमें प्रकट हुईं हैं ॥ ७५९॥ आपकी जो इच्छा हो सो प्रकट 
करे में उसको पूर्ण करूंगी ॥ ७३ ॥ 


देवतागण बोले ॥ ७४ ॥ 


“ है जगज़जननी ! है भक्त मनोमन्दिरधिहारिणी | हे करुणामयी ! 
देवासुरसंग्राम्ंम दुर्जेय असुरोंका पराजय ओर हमारा जय होना 


१६ श्रीशक्तिगीता । 


विजुधासुरसंग्रागें हठुरा्णा पराजय॥ 

अमून्नो वियो देवि | तत्तेष्पारक्ृपाफलम ॥ ७६ ॥ 

अथवा भक्तवातसस्यर्प्रिणामा5स्सय तब । 

इच्छाम साम्पत लेतद्वाइ़मनोबुद्धयगोचरम ॥ ७७॥ 

भवत्या यत्खरुप हि वर्तते परमादुतम्‌ 

जान तस्य प्रयच्छ लगुपदेश तथेदशप ॥| 3८ ॥ 

तब सान्निध्यसम्माप्तियंन विन्देम सचरम । 

अमड्रल कदापिल्यो न भवेध्व महेवारि ! ॥ ७९ ॥ 
महादेव्युवाच ॥ ८० ॥ 


अह हि कारणब्रह्म कास्येन्रह्मास्मि चाप्यहम । 
देवा। | कारणरूपेण संचिदानन्दमय्यहम्‌ ॥ ८१ ॥ 
भूल्वेकादेतसत्तायां भासमाना भवामि बै।|' 
सत्सत्तार्परिविस्तृसा हहमेव पुनः सुर) | ॥ ८२॥ 
अहँममोतिवद्द्रेतमावलेव विभम्यहों । 


आपकीही भ्रपार कृपाका फल है॥ ७५-७६॥ अथवा आपके भक्त 
वात्सल्यका फल है। अब हमलोगोकी यही इच्छा है कि हमारे 
मत वचन और बुद्धिसे अतीत जो आपका स्वरूप है उसका 
शान हमको प्रदान कीजिये और ऐसे उपदेश दीजिये जिससे हम 
सब आपके साक्निध्यको प्राप्त करसक जिससे हे महेश्वरी | हमारा 
अमइल न हो ॥ ७७-७६॥ 


महादेवी बोली ॥८० || 


हे देवतागण ! मैं ही कारण्रह्म हैँ और मैंही कार्यत्रह्म ४ 
मेँ हा 
कारणरूपसे में ही सचिदानन्द्मयी होकर एक शद्गैत सत्तामें भासमान 
होती हूं ,। पुनः में ही मेरी सत्सत्ताके विस्तार द्वारा अहंभमेतिवत्‌ - 
देतभावकों , धारण करती हे । उस समय मेरी ही चित्सत्ता पुरुष 








श्रीशक्तिगीता । १७ 
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तदा ममेव चित्सत्ता पुरुषे प्रकृतों तथा ॥ ८३ ॥ 
सत्सत्ता मकथीमूय निश्चित विद्ुधर्पभाः .! 
जगदानन्दसत्ताया विछास सुजत) सखयम्‌ ॥ ८४१ 
तदाईमेव भला थे पुरुषो बीजदस्तथा । 

प्रकृति! क्षेत्रर॒पाउस्मि कार्य्यब्रह्मणि भासिता ॥ ८० ॥ 
काय्यत्रह्मसरूपे5त्र विश्वस्मिन्‌ जड़मे मय | 

वरोते चिट्रिलासरतु स्थावरे सद्रिलासिता ॥ ८६ ॥ 
प्मानन्दविल्ञसो सी व्याप्तुवत सचिदन्तरम्‌ । 
ममेव परमानन्द -सत्तां समनुभावयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अहमेबास्मि भो देवा; ! सब्बपामीखरी प्रा । 
उतठ्यचन्ते त्रिभावाश्व त्रिगुणा मत्त एवं हि ॥ ८८ ॥ 
सशिस्थितिलयांश्रेव त्रिगुणेरहमेव वै। 

करोमि सतत देवा; | जगतां नात्र सेशय। ॥ ८९ ॥ 
मस्येवानुभवस्तेपां निभाविभवति ध्रवम । 
नानाव्रह्माण्ठसडं हि स्वग्में चाहमेव तम ॥ ९० ॥ 





रुपमें और मेरी ही सत्सत्ता प्रकृतिकपमे प्रकाशित होकर आनन्‍्द- 
सत्ताके विलासरुंपी इस ज़गतको खर्य प्रगट करती है, है देवगण | यह 
निश्चय है ॥ ४९-८४ ॥ उस समय में ही बीजदाता पुरुष ओर में ही 
ज्ेत्ररपी पकृति वनकर कार्य्यब्रह्मरुपम भासमान होती हैँ ॥ ८५॥ 
कार्य्यब्रह्मरूपी इस जगतूम जंगमम मेरा चिद्विलास और खावर मे मेरा 
सद्विलास रहता है ॥ ८६॥ मेरा आनन्द विल्ञास दोनोमे: व्याप्त रह 
कर मेरी ही परमानन्द सत्ताका श्रद्ुभव कराता है॥ ८७ ॥ है देष- 
'गण ! में ही सबकी परमेश्वरी हूँ, तीनो भाव ओर तीनो गुण मुझसे 
ही उत्पन्न होते हैँ ॥८८॥ तीनो गुणोंसे प्रह्माणडोका.सष्टि खितिंलय - 
कार्य्य में ही करती हे हे देवगण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ८& ॥ 
. और तीनों भावे द्वारा उनका अनुभव मुझे दी होता है, हे देवगण ! 
मैं ही अपने गर्भ में अनन्त कोटि ब्रह्माएडोंको धारण करके देश और 
' ३ 


|| 


१८ श्रीशक्तिगीता । 

सन्धाय्ये सतत देवा। ! देशकालखरूपत; । 
अनाइनन्तरुत्ताया। कारयेडनुभवं ख़ह़ु ॥ ९१ ॥ 

ब्रह्माण्डानान्तु सब्बेषां प्रत्येक प्रभवस्थिती । 
विधातु प्रलयध्ापि जनये निमगर्भत/ ॥ ९२ ॥ 
त्रह्मविष्णुमदेशारुयांदीन्देवानननेकश) । 
ब्राह्मीश्ष वैष्णवी रोह सांशरुपां मुरपभा!! ॥ ९३ ॥ 
एता अनेकशसिद्त! शक्तीसेम्यों वितीय्य वे । 
व्रह्माण्डसड्प्रत्येकर्रष्टिस्थितिलयक्रिया। ॥ ९४ ॥ 
त्रि्मिदेवयथातथ्यं साधयामिं यथाक्रमम । - 
यूय सब्बे च भो देवा भावमाश्रित्य मामकम ॥ ९५ ॥ 
आधिदेवमजायन्ताध्यात्मिकं च महपय। । 
आधिभोतिकमाश्रित्य पितरश्रा5पि जज्ञिरे ॥ ९६ ॥ 
अमुरा आप भो देवा वर्चैन्ते मद्विभूवण । 
अहमादिश्च सर्ब्येषां व्याप्ता चारिम दिवोकस; ॥ ९७ ॥ 
सवेत्र शक्तिस्पेण निखिल हि चराचरम्‌ । 
नित्याद्रेतदशायान्तु शाखवतं सुरसत्तमा। | ॥ ९८ ॥ 





सलज्ज ऊप उप पर: 
फालरूपमे अपनी अनादि और अनन्त सत्ताका निरन्तर अद्भुभव 


फरोती हूँ ॥8०-६९॥ है देवगण ! प्रत्येक बह्माणडम प्रत्येक त्ह्माएडकी 
सष्टि स्थिति ओर लय क्रिया सुसम्पन्न करनेके लिये अपने गर्भ से 


', मह्मा विष्णु और महेशरूपी अनेक त्रिदेवोंकों उत्पन्न करती हूँ और 


अपनी ही अंशरुप ब्राह्मी वैष्णबी और रौद्री ये अनेक त्रिविध शक्तियाँ 
उनको यथांक्रम देकर पत्येक बल्माएडकी सृष्टि खिति और रुय क्रियाका 
ठेक ठीक साधन फराती हूं।हे देवतागण | श्राप सभी मेरे अधिदेव- 
भारव॑को आश्रय करते मुभसे हो प्रकट हुए हो | ऋषिगण मेरे अध्या- 
व्मभावके आश्षयसे प्रकट हुए हैं और पित्गण मेरे अधिभूतभावसे 
उत्पन्न हुए हैं ॥९२-९६॥ हे देवगण ! अम्ुरगण भी मेरी ही विभूति 
हैं। में सबकी आदि हूँ'। में ही शक्तिरूपसे सब जगद व्याप्तहें। मेरे, 


श्रीशक्तिगीता । १९ 





स्स्वरूपे च में देवा मच्छक्तिरवातिए्ते । 
स्रस्पे से व भे देवास्तुरीयाया मगेव हि ॥ ९९ ॥ 
गक्तेवलांदधि जागत्ति सर्वदानुभवः किल । 
सच्चिदानन्द्रुपस्प त्रिभावस्य न सेशयः ॥ १०० ॥ 
दशाउद्रैताध्लुभूयेत मच्छक्तमव तुरीयया | 

तस्या एवं तुरीयाया मच्छक्तेतेछतः ख़लु ॥ १०१॥ 
निर्विकल्पसमाधिस्थेरात्मारामेमेहात्ममिः । 
जीवम्पुक्तेः पतीये5हमाधन्तरहितें विभी ॥ १०२ ॥ 
अ्रेते निर्विकारे हि स्वरुपे चिन्मये स॒राः ! । 

प्रमेव विवुधा नूने शक्ति। कारणरूपिणी ॥ १०३ ॥ 
त्रह्मविष्णुपहेशानां जननी नातर संशयः । 
पत्मप्षमशक्तिरेवाहे देवी शर्फति प्यच्छोति ॥ १०४ ॥ 
पित॒देवपिहन्देश्यों नानादेवीखरूपिणी |. 
जगत्स्ूलप्रपशो5य स्थूलशक्तेवमेव हि ॥ १०५ ॥ 
नानाभेदान्‌ समाभ्रित्य तानारुपेपु जायते । 
स्थूलप्रपधरुप हि जगद्यस्य स्थ रक्षका) ॥ १०६ ॥ 


स्वरुपमे भेये शक्ति नित्य अन्लैत दशाम सब्बंदा खित है | मेरे स्वस्व- 


रुपमे मेरी ही तुरीया शक्तिके बलले सत्‌ृचित्‌और आनन्दृरूपी तीनो 
भावोका श्रदुभव बना रहता है इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥९७-१००॥ 


मेरी तुरीया शक्तिसे ही अद्वेत दशा का अनुभव होता है। है देवगण ! 


उसी तुरीया शक्तिके वलसे में निर्विकष्प समाधिमें खित आत्माराम 
, जीवन्मुक्त महात्माऔंको आदि अन्तरहित विभुु निर्विकार श्रद्वेत 
चिन्मय' रुपमें प्रतीत होती हूं । मेरी कारणशक्ति ब्रह्मा विष्यु 
मदेशकी जननी है इसमें सन्दोह वहीं और मेरी सुधम शक्ति 
ही नाना देवी रूप धारण करके ऋषि देवता पितरयोकी देवी शक्ति 


- प्रदान करती है । जगतका घूल प्रपश्च मेरी ही खूलशक्ति के अनन्त 


भेदोंको आश्रय करके अनन्तरूपमें प्रकट हुआ करता हे | यह 


॥ 


२७० श्रीशक्तिगीता । 
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यूय देवगणाः सर्व्वे स्थूलशक्तेममेव च । 

परिणामखरूप तजञानीत प्रसत्तमा। ! ॥ ९१०७ ॥ 

अविद्यारुपमाश्रित्य हहमेव जगत्तरा। ! । 

उत्पादये पुनश्चाह विद्यास्पमधिश्रिता ॥ १०८॥ 

३ है. यह, 

जगतो5स्य लयस्थार्म वोधयामि दिवोकसः ! । 

अह द्रग्ी व हत्या व शक्ति! शक्तिमती तथा ॥ १०९ ॥| 

शक्तिशक्तिमतोभेद तत्यज्ञानविव्जिता) । 

बालिशा एवं पव्यन्ति न तत््वज्ञानिनों जना। ॥ ११० ॥ 

अमेदद्वानसम्पन्ना; शक्ते; शक्तिमतस्तथा । 

तत्तज्ञाननदीष्णाता ज्ञानाव्थिपारंदशिनः ॥ ११२ ॥ 

सान्तिकाभेद्सजज्ञान-वलान्मां परप्नुनन्त्यशे । 

अहम्व पराभक्तया ज्ञानिनों विचुधप॑भाः | ॥ ११२ ॥ 

सन्निषों मक्तवर्गस्य प्रादुभोवमवाप्लुयाम्‌ । 

ब्रह्मश्धरविराइरूप-त्रिमविषु न संशय) ॥ ११३ ॥ 

ते तत्वज्ञानिनों भक्ता ज्ञानिनों ये परात्परम । 
खत प्रपध्चमय जगत्‌ जिसके आप सच रक्षक हो भेसी ही खल 
शक्ति का परिणाममात्र है हे देवगण! इसको आप जाने॥१०१-१८०७॥ 
हे देवगण ! में ही 'अविद्यारूप से क्गतकों प्रकट करती हूँ 

, और मैं ही विद्यारूप धारण करके जगतके लय-खान को लय 

क़राती हू ।में ही दृश्य हू और में ही द्रष्टा हं। में ही शक्ति हं में ही 
शक्तिमान्‌ हूँ ॥ १०८-१०६ ॥ शक्ति और शक्तिमानमें भेद तत्त्व- 
शानविहीन मूखे जीव ही समझते हैं परन्तु ज्ञानिगण नहीं समझते 
है॥ ११०॥ शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभेदज्ञान करनेवाले ज्ञानपारंगत 
तत््वश्ञानी सहापुरुष सात्तिक असेद शानके वलसे मुझको ही प्राप्त 


दोते हैं। दे देवगण ! मैं ही ज्ञानी भक्तके सम्मुख पराभक्तिके द्वारा 
अह्म ईैश विराद्रूपी त्िभावमें प्रयथ होती हैँ इसमें सम्देह नहां 


॥ १११-११३॥ हे देवगण ! थे तत्तज्ञानो शानी भक्त जो मेरे तत्तवा- 


१ 


श्रीशक्तिगीत । २१ 
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तत्तातीव॑श्न मे तले वुध्यन्ते साधु निझारा। | ॥ ११४ ॥ 

मां कदाचिदनाथ्न्तविराहपरय धारिणीम । 

निरीक्षन्ते कदावचित्ु नावाशज्ञारमाखरम ॥ ११५॥ 

सगुणं मे5द्ुत रुप-सुपासीना निरन्तरम्र । 

देवा अनुभवन्त्येव ब्रह्मानन्दमलोकिकम ॥ ११६ ॥ 

समराधिसथाः कदाचित्तु तत्तातीत परातयरण । 

महात्मानश्र में तत्त सम्पत्येतु समीशते ॥ ११७ ॥ 

अधिन्त्य केवलाद्रितज्ञानलेचनगोचरम्‌ । 

दशामेतां समासाथ मद्गक्ता ज्ञानिनोध्परा। ! ॥ ११८ ॥ 

 खरूप मे5धिगर्छन्ति परमानन्दसागरम्‌ । 

नात्र कृश्वन सन्देहों विद्यते विवुधपभा! | ॥ ११९ ॥| 

गति श्रीशक्तिगीतामूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां थोगशास् 
प्हादेवीदिवसम्पादे शक्तिश्रक्तिमतोरमेद- 

योगवर्णन नाम प्रथमोध्याय! | ' 


२०००3) इक हनी न -००कलक 





तीत परम तत्वकों भल्लीमांति जान जाते हैं मुझे कभी अनादि अनन्त 
विराद्रूपधारिणी देखते है, कमी मेरे नाना शज्ञारमय अछूत सग्रुण 
रूपमें भेरी उपासना करते हुए अलौकिक: ब्रह्मानन्द्‌ की निरल्तर 
अज्ुभव करते हैं और कभी वे महात्मा सम्राधिख होकर मेरे 
दत्यातीत, कैचल अह्वेत शानविषयक अचिन्त्य परमतत्वके अद्ुभव 
| समर्थ होते हैं। इस दशा पहुंचकर दे देवतागण ! मेरे ज्ञानी 
भक्तगण मेरे हो परमानन्द सागररूप स्वरूपको प्राप्त होते हे 
इसमें कुछ भी सन्देद नहीं है॥ ११४-११६॥ 


इस प्रकार श्रीणक्तिमीतीपनिपद्फे ब्रह्मविद्यासम्वन्धि महादेवीदेव- 
सम्वादात्मक योगशात्रका शक्ति और शक्तिमान्‌ का अभेद- 
योगवर्णन नामक अथम श्रयाय समाप्त हुआ | 
__._....../४०/१४ १११ )पिट्कककनननमन-नन- है 


२२ श्रीशक्तिगीता । 
वित्कलाविज्ञानयोगवर्णनम्‌ । 
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देवा ऊचु। ॥.१ ॥ 
देवमातनगन्मात््ञानिदे | त्रह्मरूपिणि ! | 
नैवासीद्विदित किशित्सरुप ते यथार्थत) ॥ २ ॥ 
महामान्ये ! महादेवि ! महाहड्भारमोहिता: । 
किकर्चव्यविमृहा वे अत आस्म पुरा वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अखण्डश्न तबादेत लरुप लन्‍्पुखाम्बुजाव्‌ । ' 
निशम्याद् बय॑ मात: ! शक्तिशक्तिमतोस्तथा ॥ ४ ॥ 
अप्रेद मनु विज्ञाय'त॑ तत्त्तज्ञानमलकर । 
ततवज्ञानपर्तूं दिष्यामन्तरृष्टिमवाप्तुम ॥ ५ ॥ 
साम्मत सफल विद्यो निनास्तित् न संशयः । 
इदानी दयया देवि | स्वकलावर्णने कुछ ॥ ६॥ , 
येन चानुभव करत भवत्याः स्वेथा वयम्‌ । 
शक्‍लुयाम जगन्मात) ! कलारूपेण सवेतः ॥७ ॥ 











देवतागण बोले ॥ १॥ 


दे देवजननी ! हे जगज़ननी ! हे त्रह्मरूपिणी ! दे शानदे ! हम“ 
_लोगोकों आपका यथार्थलरूप कुछ भी विद्ित नहीं था॥ २॥ इस 
कारण हे परममाननीया महादेवी ! हम अहृ्लारविभोहित होकर 
पहले किकर्तैव्यविसूढ़ हुआ करते थे ॥ ३॥द्दे मातः | आज आपके 
अखगणड अद्वत स्वरूपकों आपके घुखारचिन्द्से सुनकर तथा शक्ति 
और शक्तिमाजमे जो तत्वशानमूलूक अमेद है उसको जानकर हमने 
तत्वशानजननी दिव्य अ्न्तर्दष्टि प्राप्त की है॥४-५॥अब हम तिःसन्देह 
अपने अ्रस्तित्वको सफल समभते हैं -। है जगन्मातः | हे देवी | 
अब आप कृपा कर अपनी कल्ताओंका घर्णन कर जिससे हम सर्वत्र 
कलारूपसे आपको अज्ञुभव करनेमे सर्वथा समर्थ होसके ॥ ६-७॥ 


श्रीशक्तिगीता । २३ 
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महादेव्युवाच ॥ ८॥ 


ह्व्यप्रपधजाते5स्मिलिखिले सचराचरे । 
अभिव्यक्ताउस्मि भो देवाः | कलारुपेण स्वतः ॥ ९ ॥ 
पं ध्व्यप्रपशस्तु नेवास्ते मयि निजजरा) । 

मय्यास्ते पृणेसद्वावः कछापोड़शकानितः ॥ १० ॥ 
चिद्गावानन्दभावों स्त कलापूर्णों व मस्यतः । 
कलापोड़्शकोपेतसचिदानन्दमय्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 

यतो5ह सचिदानन्दभावेः पूर्णेड्य पूरिता । 

अन्त+पूर्णा वहि!पूर्णा पूर्णाइतोडस्मि व सवधा॥ १२॥ 
सचिदानन्दभावानां नम्वेकेककलश्रय। । 
ध्व्यप्रपश्षपुश्नीध्यं समुद्वतोडखिछों मम ॥ १३ ॥ 
एतास्तिसल्िभावानां विद्य॑ व्याइ्तुवत कला । 
आपिदेविकमाध्यात्म रू पृलाधपिमौतिकर ॥ १४ ॥ 














महादेवी बोली ॥ ८॥ 


हे देवतागण ! में ही कलारुपसे इस सारे चराचर दृश्य प्रपश्च 
समूहमे व्यापक रुपसे प्रकट हूं ॥९॥ परन्तु मुझमें दृश्यप्पञ्च नहीं है | 

' मुभम है देवगण! सोलह कल्लाओंसे पूर्ण सद्भाव, सोलह कठाओसे पूर्ण 
चिह्लाद भर सोलह फलाओसे पूर्ण आनन्दभाव विद्यमान है; इसलिये 
में पोडशकलाओंसे युक्त सब्चिदानन्द्खरूपा हूं॥ १०-११॥ मुझमें 
पूर्ण सचिदानन्दभात्र विद्यमान है इसलिये मैं अन्तःपृर्ण बहिःपूर्ण 
तथा खथ प्रकारसे पूण हूं॥१२॥ भेरी सद्भावकी एक कला, 
चिद्धावकी एक कला ओर आनन्दभावकी एक कलामात्रसे ही यह 
"सारा दृश्य प्रपश्च उत्पन्न हुआ है ॥१३॥ ये हो तीन कलाएँ अध्यात्म, 

और अधिभूत रूप धारण करके जगतम व्याप्त हैं ॥ १४॥ 


५७ श्रीशक्तिगीता । 
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आध्यात्मिक्य; कछा; सवो मम पोड़शसहरूयकाः । 
' प्रपय्थैन्ते शिवेइतोडसो महप्योदिमेगदगुर। ॥ १५॥ 
मत्कछा आधिदेविक्य: प्रपृस्थन्ते यतो हरो । 
अतो देवादिदेवो5य विश्वस्मिन्‌ विष्णुरुच्यते ॥ १६ ॥ 
ममावतारसद्भो5पि विष्णवंशरेव जायते । 
विधी पोड़श पृर्नन्ते द्ृधिभूतकछा मम ॥ १७ ॥ 
अत; प्रजापतीनाश्चा5्सावस्त्यादि! पितामह । 
ममाध्यात्मकलानाश्व पोड़शानां पुराध्मरा। | ॥ १४ ॥ 
भृत्वा सप्तूर्पिवगंषु विकाशों याति हेतुताम । 
अनेकेषां महपरीणां ज्ञानविस्तारकारिणाम ॥ १९ ॥| 
कलाबविशेषमेतासां सन्दधाना वितन्वते । 
अवतीय्यषयों ज्ञान लोकानेत्य चतुर्दश ॥ २० ॥ 
समासाधा55घिदेवीमं कछाः पोड़शसदःख्यकाः । 
वसवो5्टो यमेन्द्रो च रुद्रा एकादशामराः ! ॥ २९ ॥ 
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मेरी आ्राध्यात्मिक पोड़श कलाओकी पूर्णता शिवमे प्रकाशित दोनेसे 
ये सब ऋषियोंके आदि और जगतक गुरु हैँ ॥ १५॥ मेरी अधिदेव 
कलाओंकी पूर्णता विष्णुमें होनेसे ये संसारमे देवादिदेव कहे जाते 
हैं ॥ १६॥ इसीलिये भेरे अवतारसमृह विष्णुके अंशसे ही.आविर्भूत 
होते हैं. | मेरी अधिभूत कलाओकी पूर्णता तह्मामे है इस कारण ये 
प्रजापतिश्लोके आदि और पितामह कहे जाते हैं। हे देवगण,! मेरी 
अध्यात्म पोड़श कलाओका विकाश प्रथम सप्तर्पियौंम होकर शानके 

' चालक नाना ऋषियोका कारण बनता है ॥ १७-१९ ॥ ऋषियोके 
अवतारगण सेरी इन कलाओमेंसे पिशेष २ कछाओकों धारण 
करके चंतुदंश श्रुवनमे ज्ञानंका विस्तार करते हैं ॥ २० ॥ है . 
देवगण ! मेरी अधिदेव पोडश कलाओ्को प्राप्त करके अष्टबसु, ' 
एकादश रुद्ठ, द्ादश आदित्य, .यम और इन्द्र ये तेतीस देवता 


कनन 


' श्रीभक्तिगीत । २५ 
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द्वादशादित्यसम्मिश्रा देवाखिशवज्यसतथा । 
प्रादुरवन्त्यमी सर्वे नित्या नेमित्तिकास्ततः || २२ || 
व्यवस्थां कृम्मराज्यस्य प्रादुभूय प्रकृषते । 
अनेके पितरश्रेव ये प्रजापतयो दश || २३ || 
पोड़शालस्व्य कुर्षन्ति तेडपिभृतकछा मम । 

' नानाविचित्यपूर्णाया। सृप्टेरस्था व्यवस्थितिम ॥ २४ ॥| 
अन्तिक नेश्व मे नेतुं नितरामग्रगामिनः । 
व्याप्ताप्यस्यां कलारुपाज्जगंत्यां सबेत! पुरा! ! ॥ २५ ॥ 
अध्वितीया5हमेकारस शुद्धा ठ॒ुद्धा च शाखती। 
सम! नास्त्येव भो दवा | कलाविश्ठेपणस्य में ॥ २६ ॥ 
गक्तेमेश्यवर्ति्॒ठन्त कछाः पोड़श सबेदा । 
अतो5ह स्वेशक्तीनामस्म्यापारस्ररूपिणी ॥ २७ ॥ 
कलारुप; कलापूर्णा शक्ति; सा मे5छलुते जगत । 
तस्थास्तासां कलानान्तु वित्त भेदाननेकशः ॥ २८ ॥| 
ममेबेका का भक्तेरद्िज्जेपु विकाशते। ' 
स्वेदजेपु कलाद्ेतगण्डजेषु कलाज्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
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तथा अनेक नित्य नेमित्तिक देवता प्रकट होकर कर्म राज्यकी सुब्य 
बसा फेरते है। इसी प्रकार मेरी अधिभूत पोड़श कलाओको भ्रवलम्बन 
वरके दश प्रजापति ओर नाना पितृगर्ण प्रकट होकर नानाविचित्रता 
पूर्ण सष्टिकी सुब्यवजा करते है॥२१-२४॥ ओर मनुष्योको मेरी ओर 
निरन्तर अश्नसर करते हैं। है देवतागण | में कलारुपिणी होकर इस 
अंगतूमे व्याप्त होने पर भी एक श्रद्धितीय शुद्ध बुद्ध और नित्य हूं। मेरी 
कलाओके विश्लेषणका पार नहीं है ॥२-२७॥ मुझम शक्तिकी षोड़श. ' 
कला सर्वदा विद्यमान है-इसलिये में सब शक्तियोंकी आधारस्वरूप 
' हँ॥२७॥ कलाओसे पूर्ण वही मेरी शक्ति कलोरुपसे,जयतूमे परिव्याप्त 
“' है।उस शक्तिकी उन कलाओक अनेक भेद है सो आनो ॥ २८ ॥ मेरी 
शक्तिकी एक कलाका उद्धिज्ञमे, स्वेदजम दो कंलाओका, अएडजम 
५ है ; 


२६ श्रीशक्तिगीता । 


एन्‍्मंअरपेरपन्‍न्‍कफोर-म०००-य;-6५ उंचयबौडआ वारकररिममाएक८यपे यार पर ल-ननाधा नया मार, 








सराफा एनणबक, 'हश्छुमरल्‍मकपएवाधपणगदा2 यह ०१५०४ एउंगरउ कमर) नाक फाकपकिनकलमकुनककाय तय थएए 2 ९५ +याउ उन" कपएधपअाम लए 45 7९ समान ने ससमिपलाकत: 





चतस्रेश्व कला भान्ति जरायुजगणेडखिले। 
पश्चकोपप्रपूणलान्मत्येषु भायशो5्मरा) | १ १० ॥ 
आकलापश्षकादए कला नूंने चकासति | 

नवारभ्य कला यावल्वोड़्श मे यथायथम्‌ ॥ २१ ॥ 
सम्पिकाश्यावतारेषु नानाकेन्द्रोदभबेष च। - , “ 
कुत्रचिन्म प्रपृथ्यैन्तेध्वतारे पृणसंज़्के ॥ २२॥ - 
मच्छक्ते; पोड़शानान्तु कलानामस्ति पूर्णता । 
पिदाज्ञारुपधम्मेउ्तों जैयो पस्मः सनातन ॥ ३३ ॥ 
अस्म्यत३ सब्पेधर्म्माणामाश्रयस्थलमृत्तमम्‌ । ' 
स्थूलसृक्ष्मात्मक॑ विश्व समस्त सचराचरम्‌ ॥-३४-॥ 
मदादेशात्मको धर्मों नियमेव विभरत्ति सः । 

धर्म्मेशक्तेहिं मे पूरा! कला। पोड़शरसंख्यका! ॥ ३५ ॥ 
आय्यजातीयपम्मेंपु विद्यन्ते विवुधपभाः.!। क्‍ 
आय्यजातिरते5न्यासामस्त्याद शिक्षकों गुर ॥ १६॥ _ 





तीन कल्लाओंका और सब जरायुजोम चार कलाओंका विकाश होता 
है। हे देवगण ! पश्चकोषके पूर्ण अधिकारी होनेके कारण मल्ुण्यो्मे 
पांच कलाओसे लेकर आठ कछाओ तकका विकाश होता है और 
साधारणतः नाना केन्द्रोसे आविभूत मेरे अवतासेमे नचसे लेकर सोलह 
कलाओका यथावश्यक विकाश होकर किसी पूर्णावतारम सोलह 
कलाए पूर्ण विकसित होती हैं ॥ २६-३१ मेरी शक्तिकी पोडशकलाओकी 
पूणता मेरी आज्ञारूपी धर्ममे विद्यमान है इसीकारण धर्म्मको सनातन ' 
जानना डचितहै॥ ३३ ॥इसीलिये में सब धंस्मौंकी उत्तम ओश्रयखल 

ह ओर इसीसे मेरी आशारूपी घर्म्मही. स्थूलसच्मात्मक तथा खावे- 

' “रजझमात्मक समस्त जगतका सब्बदा घारक है। मेरी धस्मशक्तिकी 
पूरी षोड़श कलाएँ आर्य जातिके खधर््म॑मे विद्यप्रान हैं; इसलिये 
आय्येजाति - जगतकी अन्यान्य जातियोकी आदि. शिक्षक तथा 


* श्रीशक्तिगीता । २७ 


आप्यपरम्मोसन्यधर्म्माणां जनक पालको5रित चे। 

'नात्र कश्नन सन्देहों विद्यतेडदितिनन्दना। | ॥ ३७॥ 
यज्ञों दान तपश्नेति धर्माद्नत्रयमेव हि। 
मोक्षदं स्थात्मपूर्ण सदृद्ध॑यद क्रमश! कला! ॥ ३८ ॥ 
धर्म! किन्तु कलानाथ साहाय्यात्सम्बिभन्‍्यते । 
नेकाड्रोपाड़पुसेपु सम्पदायत्रजेणापि ॥ १९ ॥ 
विधत्तेडभ्युदयशैप नृणां नानाधिकारिणाम । 

 धारिकाया द्विधा मित्रा धर्मोशक्ते! कछा। घुरा। |॥ ४० ॥ 
सद्हत्त्यात्मकं तूने निरत्त्यात्मकमेव च । 
नारीपर्म्म नृधम्मंश्न न्यस्यन्तीह प्रथकृतया ॥ ४१ ॥, 
प्रतत्यात्मकर्पर्मास्थ संस्थाप्यादरीमुत्तमम्‌ । 
नन्वह विष्णुरूपेण धम्मीव्‌ वर्गोश्रमामिषान्‌ ॥ '४२ ॥ 
पानवेः पालयन्तीह पुक्तेस्तानासपदं नये । 
भूयः शम्भुखरूपेण यथावणोश्रम शने! ॥ ४३ ॥ 














गुरु है और आर्य्य धर्म्म अन्यात्य धम्मोका जनक तथा -पालक 
है, हे देवतागण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३४-३७॥ यद्यपि 
यज्ञ, तप और दान येही धर्म्मके तीन अह् क्रमशः धम्मकल्ाओकी 
अभिवृद्धि करते हुए पृर्णताको प्राप्त होकर मुक्तिप्द होते हैं ॥ ३८ ॥ 


किन्तु धम्म अपनी कलाओंकी सहायतासे अनेक अंग उपांग ' 


और सम्पदायोम विभक्त होकर विभिन्न प्रकारके अधिकारियोंका 
अभ्युद्य करता है । दे देवतागण ! धर्म्मकी धारिका शक्तिकी 
पूर्णकला दो भागों विभक्त होकर प्रवृत्ति तथा निव्नृत्तिमूलक 
पुरुषधर्म और नारीधर्मको अलग २ सापन करती है ॥ ३५-४१ 
में ही बिष्णुरुपसे प्रवृत्तिधस्मंका उत्तम आदशखापन करके मडुष्योको 
स्वेवर्णाश्रमधरम्मंका पालन कराती हुई उनको कैवल्यपदकी ओर 
अग्रसर करती हूँ और मेंही पुनः शिवरूपसे वर्णाश्रमधर्म्मके अनु 


हा 


२८ ़ श्रीशक्तिगीता । 





निदत््यात्मकपर्म्मस्य सत्यध्वपरिदरशिका । 

पन्‍्याने दुगम मुक्तेः कुत्बे5६ू सुगम ट्रतम ॥ ४४ ॥ 
उर्पादिष्टे अतो वेदेरुपास्तिध्यौनमप्यहों । 
मज्जगद्गुरुरूपस्थ शिवविप्णुस्वरुपयो। ॥ ४५ ॥ 
नारीधम्मायिमप्येव मत्यरूपत्रय छसुरा। 
ग्राह्मादर्शरुपेण विश्वकल्याणसम्पूदे ॥ ४६ ॥ 
अहमेव महामाया प्रोच्ये भदविव्जिता । 

गौरी प्रेमप्रधाना5ह दुर्गा शक्तिप्रधानिका ॥ ४७ ॥ 
एतद्रपत्रय मूने सती नारी विभत्यहों |,“ 
पुण्ये भारतबर्ष5स्मिन्याय्यजातो प्रजायते ॥ '४८ ॥ 
आस्यजातो हि नारीणामादशेः परम सती | , 
जगन्माता महामाया प्रक्मर्शक्ते; सनातनी ॥ ४९ ॥ 
परब्र्मणि सा नित्यप्व लीना यतो5सितिता । 

तस्या भाति पृथडनातोउद्वितीय॑ तरह्म निर्मुणम्‌ ॥ ५० ॥ 


ड् 
िकम्इमाा/>मम ७ /हि-+-आमक| रा. 





अन्मानान्‍न्‍गक>कनजआ मेक, 


सार शनेः शनेः निवुत्तिधरस्मकी पथप्रदर्शक चनकर कठिन मुक्तिपथको 
शीघ्र सरल करती हूँ ॥ ४२-४४ ॥ इसी कारण मेरे जगंहरुस्वरूपको 
उपासना और ध्यान इन्हीं विष्ण ओर शिवरूपम करनेकी आज्ञा 
चेदने दी है॥ ४५ ॥ है देवतागण | नारीधर्मकेलिये भी मेरे तीन 
खरूप आदर्शरूपले जगतकल्याणार्थ अवलूम्बनीय हैँ॥ ४६ ॥ भेद- 
रहित रुपसे मेंही महामाया, प्रेमप्रधाना मेंही गोरी और शक्तिप्रधाना 
मैंही दुर्गा कही जाती हूं ॥ ४७७ ॥ जो सत्ती नारी पविन्न भारतवर्ष 
और आय्यज्ञातिमे उत्पन्न होती है, वह इन तौनो स्वरूपोकों अवश्य 
धारण करती है ॥ ४८ ॥ आय्येज्ञातिमं ल्लियोौकी परम आदर्शरूपा 
जगन्माता महामाया सनातनी त्रह्मशक्ति सती देवी दे ॥ ४६ ॥ पे इस 
प्रकारसे प्रत्रह्ममें ठौन.रहती है कि, उनका अस्तित्व अलूग नहीं 
बिद्ति होता है इसी कारण चह्म निर्ग॑ण और अद्वितीय हैं॥५० ॥ 


श्रीगक्तिगीता । २९ 








/#प' 


गक्तिगक्तिमतोमेद वरदन्ति परमार्थतः । 
अभेदआनुपत्यन्ति योगिनस्तत्तदगिन! ॥ ५१ ॥ 
स्रेम्णेव सती नारी यथा प्रह्मण्यहं तथा | 

पद तम्मयतामेंस पुरुष प्रष्यते ॥| ५२ ॥ 
प्रेम्णो5स्ति त्रिविधों भेदस्तत्राद्र। से ममेत्ययम्‌ । 
अह तसयेत्यय मध्यः सो5हमस्मीति चान्तिम/ ॥ ५३ ॥ 
इहंद्रितदशायां हि स्ानुमृत्येकमोचरः । 

ब्रह्मणस्तस्य शक्तेश्व भेदाभावः प्रसिध्याति ॥ ५४ ॥ 
दाम्पत्यप्रेम्ण एवपा दशा सत्बोत्तमा मता। ' 
ट्रैतसइकुलसंसारे प्रेमाउयमतिदुर्दम/ ॥ ५५ ॥ 
परमत्ञानजननी महामायेव्र सर्वथा। 
सर्वोत्तमपतिप्रेम्ण आदशों विद्यते ख़त। ॥ ५६ ॥ 
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(मनाम्याता ' 





ाइं 


शक्तिमान ब्रह्म और अह्शक्ति महामाया, इन दोनोम भेद यद्यपि कहा 
जाता है परन्‍्तु वस्तुतः तत्वदर्शी योगीलोग दोनोम अभेद देखते है 
॥ ५१ ॥ जिस प्रकार ब्रह्मशक्ति प्रह्मम अमेदसावसे, लीन रहती है, 
उसी प्रकार सती झ्री उत्तम प्रेमके द्वाय पतिमे तन्मयता 
प्राप्त होकर पुरुपत्वकी ध्राप्त होजाती है ॥ ५२ ॥ प्रेम्न के 
तीन भैद हैं | उनमें से पहला ” वे मेरे हैं” यह है, “ में 
उनकी हूँ ” यह मध्यम भर्थात्‌ द्वितीय है और “वे में हूं ” अर्थात्‌ 
थे और में एकदी हैँ यह अन्तिम है ॥ ५३ ॥ इस अन्तिम प्रेममे 
अह्ठेत दशा होती है, जिसमें स्वानुभवमात्रगम्य ब्रह्म और उनकी 
शक्तिका भेदाभाव ( अभिन्नता ) सिद्ध होता है ॥ ५४ ॥ यही दाम्प- 
व्यप्रेमकी सर्वोच्मम दशा मानी गई है। ह्वेतभावपूर्ण संसार 

यह प्रेम अति डुर्लभ है ॥५५४ ॥ परमक्ञानकी जननी महामाया 
ही सब प्रकार से सब्धोत्तम 'पति-प्रेम की स्वतः आदर्शरूपा दै 


अफपल्‍ममा: मानना 


३८ श्रीश्क्तिगीता । 


अरे सकी गज १३-नमाकमडि> 8>*- #ल्‍०फेनुक “अमीर ००. बिग. 


सती द्वेतदशायां हि शिवहद्वातिनी शिवा । 
नाय्यौदशो5स्ति तद॒दुर्गां देवीषु परमा मता ॥ ५७ ॥ 
स ममेत्यहमस्योति परिशुद्धे उभे दशे । 


एक का 


चारित्रे विमले तस्था। शिवायाः पृणेतां गते॥ ५८ ॥ 
अहमस्य भवामीते विज्ञानस्यानुसारत: । 

सतीभाषे सदा गोरी विद्यारूपद्‌ विद्यत ॥ ५९ ॥ 
अत एवं च सा देवी पतिनिष्ठा पतित्रता । 

पत्युनिन्दां निशम्येव स्वकीयं वपुरसजत्‌ ॥ ६० ॥ . 
अनन्यप्रणयेनेव शिवे तह्ममये शिवा ह 
विद्यास्सरुपा सा देवी वर्तेते विमलाशया ॥ ६१ ॥ 
सब्पेशक्तिमयी दुर्गा स ममास्तीति वोधतः । 

ब्रह्मणो निखिला शक्ति) खतस्तत्र प्रकाशते ॥ ६२ ॥ 
कार्णिकेयो वलेशो5तो गणेशो बुद्धयधीखरः । 
लक्ष्मीनेश्वरी विद्याधीववरी च सरखती ॥ ६३ ॥ 


॥ ५६॥ ( दास्पल्प्रेममे ये ही तीन रीतियाँ प्रेंमकी सब्वोत्तम 
कही गई हैं) शिवहद्यासिनी सती शिवा छ्वेतदशा में नारी जाति 
की आदर रूपा है, इसी कारण देवियों हुगां श्रेष्ट मानी गई हैं 
॥५७॥ “ वे भेरे हैं?” और “ में उनकी हूं » ये दोनों परिशुद्ध 
दशाएं उन शिवाके विमल चरित्र पूर्णताकों प्राप्त हुई हैं॥ ५८॥ 
“में उनकी हूं इस विज्ञान के अजुसार सतीभावम गौरी सदा विद्या- 
रूपाही है॥ ४९ ॥ इसी कारण उन पतिनिष्ठा पतिब्रता देवीने पति- 
दी निन्‍दा झखुनते ही अपना शरीर त्याग कर दिया था ॥ ६० ॥ ब्रहम- 
मय शिवमे अनन्य प्रेमसे ही परम पविन्ना विद्यास्वरूपा वे शिवा 
देवी विद्यमान रहती हैं ॥ ६१ ॥ " वे भेरे हैं » इस शानसे दर्गा ब्रह्म- 
शक्तिमयी हैं । उनमें ब्ह्मकी सकल शक्तियां स्वतः प्रकाशित होती 
हैं | ६२ ॥ इसी कारण बत्राधीश फासिकेय, चुदुशधीश्वर गणेश 
धनेश्वरी लच्मी और विद्याधीश्वरी सरस्वती उन्तकी सन्तान है 
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। ह 
*.. श्रीगक्तिगाता। ११ 
न्स्य्च्स्च्स्य्स्य््य्प्क्ल्क्ल्ल्ििििििि>-----ड+--+>-ज+ूू>>ललज+ 
. तस्यास्सन्ति घुतारतस्यां राजन्ते सर्वशक्तयः । 
वलबुद्धिधनजञानसुपापत्यप्रभावतः ॥ ६४ ॥ 
सती गोरी पृथक पत्युः सत्ताशुन्याउस्ति तन्मयी। 
दुर्गा तु पतिसम्बन्धाद सर्वशक्तिमयी स्थित ॥ ६५ ॥ 

, एव गोरी च दुर्गा थे धर्म्मौदर्शों यतस्ततः | 
आय्यनारीगणादशों जगन्मान्यो न चान्यथा ॥ ६६ ॥ 
'नृण्णा पहत्तिपमीर्य गाहरथ्ये पूर्णत यया। 

: एवं निदात्तिधम्मेस्य सन्‍्नयासाभ्रम उज्ज्यढे ॥ ६७ ॥ 
तथेव ग्रहिणीपर्म्मे प्रहत्तेः पर्णता रिथता ।' 
एवं निदत्तिधमेस्य वारीणां विधवात्रते ॥ ६८ ॥ 
न्यूनापिक्येन सवेत्र कहा यद्यपि मे-मुरा। | । 
सर्व्वेपायेव पर््मीणामड़ोपाड्रेषु जाग्राति ॥ ६९ ॥ 
तामसे5ख्र्नने न्‍्यूना राजसे तु ततोषषिका |. 
कला पर्म्मस्य विद्यन्ते पृथ्थेन्ते सालिके खत। ॥ ७० ॥ 








बल, बुद्धि, धन और ज्ञानरुपी अपलोके प्रभावसे उनमें 
सब शक्तियां विराजमान हैं ॥ ३३-६४॥ सती गौरी पतिसे प्रथफ्‌ 
अपनी सत्ता नहीं रखती थे तन्मयी हैं अर्थात्‌ पतिमे तत्मयता-' 
को प्राप्त हैं; परन्तु दुर्गा देवी पतिके सम्बन्ध से स्वशक्तिमयी 
होकर खित हैं ॥६५॥येही गौरी और हुर्गा नारीधर्मकी आदर्श रुपा हैं 
इसी कारण आं्यैनारियोंका आदर्श ही जगतमें माननीय है ॥ ६६॥ 
जैसे भजुथोके प्रवृत्तिध्मंकी पूर्णता गृहखाअममं और निदृत्ति- - 
धर्मकी पूर्णता उज्ज्वक् सनन्‍्यासाभ्रमर्म होती है॥९७॥ वैसेही ., 
गृहिणीधरमम ल्लियोके प्रवृत्तिधर्मकी पूर्णता स्थित है और स्लरियौके 
निवृत्तिधमंकी पूर्णता विधवात्नतम होती है॥ ६८ ॥हेदेवगण | यद्यपि ' 
मेरी कला थोड़ी बहुत सब धर्मके अढ् उपाकोग स्थित है ॥ ६६॥ 
कितु ' धमंके तामसिक अंग उपाड़ों 'में मेरी थोड़ी कछा विद्य- 


| 


२२. श्रीशक्तिगीता। 
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पूर्णा धर्माकला नूने धारम्मिकेश्यों दिवोकस। ! । 
पुनरादत्तिशुन्य॑ तत्केवल्यं दातुमीशते ॥ ७१ ॥ 
तिथिष्वन्यासु सर्व्वा्ठ द्वितीयादिपु निज्जराः !। 
विवद्धयत्‌ कछाः लीया। छक्‍्लपक्षे यथा जी ॥ ७२ ॥ 
पूर््यते पोणमास्यां हि कलापोड़शकेन च॥'€ 
नारीरूपे तथा देवा; | कला। पोड़शका मम ॥ ७२॥ 
विकाओ क्रमशों लब्ध्वा पोड़स्यां हि भपूर्य्यते । 

अस्प्येब॑ साक्षिको पम्पों विशिष्ठः सर्वशक्तितः ॥ ७४ ॥ 
वणधर्म्म प्रंपूर्णले प्रदत्तरोधके सति । 
धाम्मिकखकलानां में साधिभोतिकशुद्धिकण ॥ ७५ ॥ 
आतज्ञानाधिकारिलं ब्राह्मणेपृपजायते । 


३५, कर, 


एवमाश्रमपमेंठपि निवत्ते! पोषके छुमे ॥ ७६ ॥ 
विकाश क्रमणशों गत्वा कलापोड़शर्क मम । 
सव्‌ सन्न्यासाश्रमे पूर्ण योगिनस्तत्तववेदिन!.)| ७७ ॥ 


कम कप न 
मान है, राजसिक अज्ञ उपाज्ञौमे उससे अधिक कल्ना विद्यमान है और 
सात्तिक अंग उपांगोमे मेरी पूर्ण पोडशकछा पूर्ण होकर धार्मिकोको 
- है देवगण | पुनरावृत्तिश्त्य मुक्ति देनेमे अवश्य समर्थ होती हूँ 
॥ ७५-७१ | हे देवतागण ! जिस प्रकार शुक्लपक्षमें चन्द्रमा द्विती- 
यादि अन्यात्य सब तिथियोमे अपनी कलाओंको वढ़ाता हुआ पूर्णिमा 
के दिन सोलह कलाओसे पूर्ण हो जाता है उसी प्रकार भेये सोलह 
कलाएं ल्लियोमे क्रमशः विकाश प्राप्त करती हुईं घोडशी में ( सोलह 
वषकी छीमे ) पूर्ण हो जाती हैं सात्ततिक धर्म भी उसी प्रकार सथ 
शक्तियोसे पूर्ण है॥ ७२-७४ ॥ प्रवृत्तिरोधक वर्णधस्ममें मेरी धार्मिक 
कल्नाओंका पूर्ण चिकाश होजाने पर ब्राह्मणवर्णं आधिभौतिक 
शुद्धिके साथ २ आत्मज्ञानका अधिकार प्राप्त होजाता है | उसी 
प्रकार निवृत्तिपोषक पवित्र आश्रमधर्स्मम मेरी पोडश कलाओंका 
क्रमशः विकाशदोते २ अंत सनत्यासाभ्रममें जीव॑न्पुक्तिपद्को प्राप्त 


श्रीशक्तिगीता । ३३ 
जीवन्मुक्तयास्पद नीत्वा नयते मत्स्वरुपताम । 
वर्णधर्म्म ममबाथ गोरीदुर्गास्ररुपयों! ॥ ७८ ॥ 
आदशे; प्रकट भूय नारीदेहेप मानवान्‌। 
विधत्ते नितरां देवा: ! झतकृत्यान्न संशयः॥ ७९ ॥ 
एवमाश्रमपरमेंडपि विद्यरुपथरा हहम्‌ | 
प्ाहुशूय प्रयच्छामि शान्ते मानसमन्दिरे ॥ ८० ॥ 
निःश्रयर्स मनुष्य भ्यो5भ्युदयश्न निरन्तरम्‌ । 
जीवन्मुक्ता महात्मानः सन्न्यासाभ्रमर्वा तन! ॥ ८१॥ 
विश्व स्रूप में ज्ञालोति. प्रथम मुराः ! । 

” प्रद्गावस्य निभज्ञन्ति सम्पूर्णाप कलाखहो ॥ ८२ ॥ 
विश्वरूपाश्व मामेव विदिला तदनन्तरम । 
कलापीड्शकोपेत परमानन्दसागरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
नितान्तमवगाहन्ते सायुज्यं यन्ति मे ततः । 
मत्सायुज्यदशामेत्य पूर्ण चिद्वावमाश्रिताः ॥ ८४ ॥ 





हम" अनाहक 56 ४८०न-.. ड्राआ ८१७, "++-बी#-०रंगक०-मां-+- सं: +गड>०मप कि 8 "रहा:-नीणपा चमक टेप पक: ५0५4८ परम के +े कप ए०८ य० कान. -०->-दापपर पे उ०->पहषम कप -नटपच्क -ए:-+म%2४ मेनका यान: ९५2 भर 3८-2४ 3६००-७० पक ४*धव-दगय नमन» पाप. वनकनसमध्ण&प-७७०न्‍ममपपानयानप करना ल्‍मान्‍ कुछ ५ पक 5० पाक ५० जक दो नाजइ नि जम, 


कराकर तत््वश्ञानी योगीको मेरे स्वरूपको प्राप्त करा देता हे । वण- 
धर्म मेरे ही गोरी और डुरगांके स्वरुपीका आदर्श नारीरुपमे प्रकट 
होकर मनु्ोको कृतंछ॒ल्य करता है, हे देवगण | इसमें सन्देह नहीं 
॥७१-७शउसी प्रकार आश्रम धर्म्मम भी मैंही विद्यारुपसे महुथोके 
शान्त भानसमंदिरम प्रकट होकर उनको निरन्तर ,अभ्युदय और 
निःश्रेयस प्रदान करती हूं | हे देवगण ! सन्स्यासाअमर्म जीवन्मुक्त 
मेहापुरुष प्रथम जगत॒क़ो ही मेरा स्वरुप , जानकर भेरे सद्भावकी 
पूर्ण कल्ाओम निम्नज्ञन करता है । तद॒न्तर ,मुझको हीं जगद्गरप . 

- जानकर पोड़शकलापूर्ण परमानन्द्सागरमें अवगाहन करता रहता है ' 
और अन्तम मेरी सायुज्य दशाकों धराप्त करके मेरे पूर्ण चिक्लावके 
' है | 





रेड श्रीशक्तिगीता । 
सम्पाप्य ब्रह्मसायुज्यं कृतकृसा भवन्ति ते । 
, स्वकलानां रहस्यम्वे प्रोक्ते गृढ़तम मया ॥ ८५ ॥ 
अन्तिके भवतां देवा; ! नानावेचित्यसंकुलम । 
अतीब याद्धि देय गुल्मादगुद्तरं तथा ॥ <६॥ 
भवत्स्नेहवशाहेवा। ! साम्पत सम्प्रकाशितम्‌ । 
एतच्छूला विदित्वा च लप्स्यन्ते सांधकाः शिवम ॥ ८७॥ 


इति श्रीगक्तिगीतासूपनिपत्सु त्ह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
महादेवीदेवसम्बादे चित्कलाविज्ञानयोग- 
वर्णन नाम द्वितीयोधध्यायः । 
न कलम कल 
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आश्रयसे अऋह्मयसायुज्य को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। 
हे देवतागण | मेने अतिगृढ़तम श्रत्यन्त विचित्रतापूण अपनी 
कलाओका रहस्य आपलोगोके समीप वर्णन किया जो अत्यन्त टुक्षय 
और अत्यन्त गोपनौय है, हे देवगण ! आपके . स्नेहसे भेंने इस 
समय इसका प्रकांश किया है। इसको सुन और जानकर साधक 
परम कल्याण प्राप्त करंगे || ८०-८७ ॥ 


इस प्रकार भ्रीशक्तिगीतोपनिषदुके ब्रह्मविद्यासस्वन्धि महा- 
देवीदेवसस्वादात्मक योगशासत्रका चित्कलाविशानयोग- 
वर्णननामक हितीय श्रध्याय समाप्त हुआ । 





श्रीशक्तिगीता-। * 
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वेदकाएडत्रययोगविज्ञानवर्णनम्‌ । 








देवा ऊचु।॥ १॥ 
बेदमातजगन्मातमेहायोगेश्वरेखारि ! । 
विज्ञानं ते समाक्य चित्कलागोचरं ननु ॥ २॥ 

' दरन्मीलिता5स्मार्क दिव्या दाशेनिकी हृतम्‌ । 
साम्पत ते महादव । वाह्याध्भ्यन्तरतों वयम ॥ हे ॥ 
श्रोतु दिदक्षयच्छामों वेदकाण्डत्यस्य थे | 
विज्ञान दुर्गेम योग-रहस्य॑ हु तथा ॥ ४ ॥ 
को योगो वेदविज्ञानेस्त्सम्बन्धश्व कीहश! । 
विस्तराद्रणयिलेतत्कृतकृत्यान्‌ कुरुण न ॥,५ ॥ 

महादेव्युवाच ॥ ६ ॥ मर 
अस्यहं शक्तिर्पेण योगशक्ति: मुरोत्तमाः | । 
सा कम्मोपासनाज्ञान-काप्डत्रयविधानत। || ७ |! 
त्रिविधिरधिक्रारेहिं योगशक्तिस्तिधा मता । 


देवतागण वोढे ॥ १ ॥ गा 
हे जगन्मातः | हे वेदजननि ! हे भहायोगेश्वरोकी ईश्वरि ! 
आपकी चित्कछाका विज्ञान सुनकर हमारे दार्शनिक नेत्र एकाएक 
खुल गये है।. अब हम आपको भीतर ओर बाहर देखनेकी इच्छासे 
वेदके कारडत्रयका , हुगेम विज्ञान ओर थोगकां दुर्लभ रहस्य 
सुननेकी इच्छा करते हैं ॥ २-४ ॥ योग किसको कहते है ? ओर 
'-बेद्विज्ञानके साथ उसका क्या सम्बन्ध है ? इसको विस्तारसे वर्णन 
करके हमको हृतकूल कीजिये ॥ ५ ॥ 
महादेवी वोलीं ॥ ६ ॥ 
हे देवधेष्टरगण ! में ही शक्तिरुपसे योगशक्ति हूँ । धह क्ेगशक्ति 
त्रिविध अधिकारमेदसे कर्म, उपासना और श्ञानकार्टडके अनुसार 





म्कन्‍परामंम--नकबकामक 


३५६ श्रीशक्तिगीता । 





यदेतरलक्षणं गीते योग। कर्मामु कोशलम्‌ ॥ ८ ॥ 

, तन्मून॑ कम्मेकाण्डीय-योगलक्षणमीरितम्‌ । 
चित्तवृत्तिनिरोधो वे योग एताद्धि छक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
बिज्ेये सवंधोपास्ति-काण्डयोगस्य निज्जेरा) ! | 

_ अज्ञानजनितोपाधि निःशेपमपनोत्र, हि ॥ १० ॥ 
एकल्वप्रतिपत्तिया योग; स्थाच्छिवजीवयोः । 
अस्त्यतजज्ञानकाण्डीय-योगलक्षणमद्वुतम ॥ १९ ॥ 
त्रयाणामिह काण्डानामुक्तानामनुराधतः ।' ु 
त्रैविध्यं धारणायाश्र जानीत सुरसत्तमा; | ॥ १२॥ 
भावयन्तः कर्म्मृतत्त्ं परामक्त्यधिकारिण: । 
अस्त्यवैतज्ञगढ़ह धारणामीदृर्शी मम ॥ १३ ॥ 
सर्वथा स्वंदा देवा; ! कुवते करम्मयोगिन! । 
मत्पराभक्तिनिष्णाता मद्गक्ता योगिनां वरा; ॥ १४ ॥ 
श्रह्मेवास्त जगत्सव्बमिति धारणयाइनिशम । . 

' महात्मानों निरीक्षन्ते विश्वास्मित्‌ सुरसत्तमा; | ॥ १५ ॥ 


॥ 
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तीन प्रकारकी है | सुकोशरूपूर्ण कर्म्मको योग कहते हैं, य 
फम्मेकारडका लक्षण है; चित्तवृत्तिनिरोध करनेको योग कहते 

हे देवतागण ! यह लक्षण स्वधा उपासनाकाएडका जानो और 
अज्ञानजनित उपाधिको निःशेप हटाकर जीवात्मा और परमात्माको 
एकीकरण करनेको योग कहते हैं, यह ज्ञानकाएडका अद्भुत लक्षण 
है॥ ७-११॥ हे देवश्रेष्ठो ! एसी कारण इन तीनो कांरडोके श्रजु- 
सार मेरी धारणा भी तीन प्रकारकी जानो॥१श॥ हे देवश्रेष्ठो ! कर्म्मके 
तस्वद्शी मेरी परामक्तिके अधिकारी कर्म्मंयोगीगण “जगत्‌ ही ब्रह्म *' 
है? मेरी ऐसी धारणा सर्वदा सब्धंधा करते है, “ब्रह्म ही जगत्‌ है” ' 
ऐसी धारणासे मेरी पराभक्तिमें निष्णात योगिश्रेष् महात्मा भक्तगण 


| ँ 


श्रीशक्तिगीता । ३७ 


'अह ब्रह्मास्! भो देवा; ! इति या धारणाउस्ति में । 
गीवन्मुक्ता महत्मानस्तदा ता पाप्तुपीशते ॥ १६ ॥ 
यदेकल गया सार्द् लभन्ते ज्ञानयोगतः । 

यः प्रदृत्ति निवृत्तिश्न द्रे फठे सम्मयच्छति ॥ १७ ॥ 

स द्विषा कर्मयोगो5य विभक्तोउस्ति दिवोकसः ! | 
अन्तर्ग कम्मैयोगस्य हवस्थाट्रयमेव तत ॥ १८ ॥ 
सकामासक्तिवीजन कर्म्मयोंगेन चैकतः । 

जायते जगदखत्थ-हक्षो इ्रन्द्ात्मक! क्षयी ॥ १९ ॥ 

ये परीणामजीलो5पि ददात्यभ्युदर्य फूलम । 
निष्कामलस्वरुपण वीजेन कर्म्मयोगतः ॥ २० ॥ 
परमानन्द भावस्य बोतको5्नम्व॑रोपउन्यतः । 

जाय॑ते मधुरोदर्क। प्रवोष: कल्पपादपं) ॥ २१ ॥ 
यस्मात्रिशश्रयर्स देवाः ! फ़लम॒त्पयच्ते्मतम । हैं 
कर्मायोगविभागाभ्यामाभ्यां द्वाभ्यां निरन्‍्त्रम्‌ ॥ २२ ॥ 











। 
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'अहर्निश इस जगतमे मुझे देखते है॥३- १५॥ “ में ही ब्रह्म हूं” ऐसी 
धारणाको जीवन्मुक्त महापुरुष तब प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं जब 
शानयीगसे मेरे साथ तदाकारभावको ग्रहण करलेते हैं । जो प्रवृत्ति 
और निवृत्तिफल देनेवाला कर्म्मयोग है,हे देवतज्ाण | वह दो भागोमें 
विभक्त है; दोनों ही अवस्थाएँ कर्म्मंयोगके अन्तगत हैं॥ १६-१८ ॥ 
एक सकामासक्तिरूपी बीजसे कर्म्मयोगके द्वारा उन्द्रयूलक नांशवान्‌ 
जगद्गपी श्रश्वत्य वृक्ष उत्पन्न करता है ॥ १५ ॥ जो परिणामी 
होनेपर भी अ्रभ्युद्यरूपी फलको देता है। दूसरा निप्कामसावरूपी 
बीजसे करम्मंयोगके द्वारा परमानन्द्रभावप्रकाशक अ्रपरिणाम्री 

/ प्रवोधरूपी मधुर कल्पवृक्षको उत्पन्न करता है, हे देवतागण ! 
+- जिससे निःभ्रेयसरूपी अस्त फलकी उत्पत्ति होती है। कर्म्मयोगके 
इन दो विभागोसे निरन्तर अभ्युद्य और निःश्रेयलरूपी दो फल 


३८ श्रीशक्तिगीता । 
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'हे फले फलतों मूल केवल्याभ्युदयाविति ! 

हित मद्रचन भूयों देवा; ! सर्वनिशम्यताम ॥ २३ । 
शक्तों हि कम्मैयोगस्यानुस्यृता सवेथा सती । 
सकामकर्म्मयोगिभ्यो नूनमम्युदयं दंदे ॥ २४ ॥ 
निष्कामकरम्भयोगिस्यस्तथा निःश्रेय्स पदम | 
वोध्यपोर्पनिपत्कर्मा-काप्डयोगस्य शात्यती ॥ २५ ॥ 
प्रहत्तिमूलक देवाः ! सकामे कर्म बच्तेते | 
नानापैकारमेदे स्यो वहुशाघासमन्वितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत एवं च पुण्यानां यथाकालमह हादि । 

ऋषीणां सम्परविश्येव वेदांख्रगुण्यगोचरान्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रकाशयाम्यनेकामि; शाखामिः समलइकतान ! 
सम्पदायविभिन्नलमहमाशित्य नकज ॥ २८ ॥ 


नानाधिकारिमत्येभ्योडभ्युदय प्रददेष्मरा। !। 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेव वर्तते खलु ॥ २९ ॥ 





अवश्य प्रकट होते हैँ हे देवतागण ! पुनः आपलोग मेरी हितकी वात 
छुनो ॥२०-२शामे कम्मेयोगकी शक्तिमे सर्वथा अजुस्यृत रहकर सकाम 
कर्म्मेयोगीको अश्युद्यय ओर निष्काम कर्म्मयोगीको निःश्रेयस अवश्य 
पदान करती है। यही कम्मेकाएडयोगकी सनातनी उपनिषत है॥२४-२९॥ 
हे देवतागण ! प्रवृत्तिमुल॒क सकाम कर्म्म नाना श्रधिकारभेदके 
कारण अनेक शाखाओसे युक्त है। इसी कारण में समय २ पर 
पवित्र ऋषियोके अन्तःकरणमे प्रवेश करके त्रिगुणात्मक वेदौको 
अनेक शाखाओमे प्रकट करती हूं और इसी कारण हे देवतागण ! 
से ही धस्मके अनेक सम्पदाय बनकर विशिन्न अधिकारके मनु 
प्योको अद्भुदय प्रदान करती हूं । व्ययसायात्मिका ( निष्काम 
कम्मेयोगरूपा ) बुद्धि एक प्रकारकी ही होती है परन्तु अव्यच- 





* श्रीशक्तिगाता । शेर 








- पहुशाखा हनन्ताश्र बुद्धयोउव्यवसायिनाम | . , 
निहत्तिपूलकस्लेकी निष्कामकंमयोगंक) ॥ ३० ॥ 
निर्विकारो5भयोद्रेती निर्विकटपोंउस्त्यसंशयम | 
वासनायाश्रश्चल्ल किशिन्नेवात्र विद्यते ॥ ११ ॥ 
नेहामिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मास्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
यद्यप्येस्मि प्रतिप्रात्री धम्मयोरुमयोरहम | 

' प्रदत्तिमलकर्याथ निह॑त्तियूलकस्य ७॥ ३३ ॥ 
मामिव प्राप्तुतो देवाः | द्विविधों कर्म्मयोगिनों । 
पार्थक्य नापि किखिच् द्रयोवोह्े प्रतीयते ॥ १४ ॥ 
वासनानोदित। कर्म्मी यथेव कुरुतेज्वजञ) । 

अधिकारी सकामस्य कर्म्मयोगस्य करम्मे यत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तन्निष्कामब्रतस्नातः कम्मेयोगी लभावतः 


हा स्थिर 


पिधरत्त लाकाशक्षाय जावानुस्यृतमानत्तस ॥ ३६ ॥ 
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सायियों ( सकाम फम्मियों ) की बुद्धि वहुशाखाओसे युक्त अनन्त 
होती .हैं । इसलिए निवृत्तिमूलक निष्काम कम्मेयोग निस्‍्सन्देह 
एक, श्रद्वेत, निर्विकार, निर्भय और विकल्परहित है इसमें वासना- 
की चश्चलता कुछ भी “नहीं है ॥ २६-३१ ॥ इसमें अभिक्रमका 
' ज्ञाश भी नहीं है श्र न. कोई प्रत्यवायही है, इस धम्मेका थोड़ा 
भी अंश महामयसे रक्षा करता है ॥ १२ ॥ यथपि में प्रवृत्तिधर्म 
' और निवृत्तिधर्म दोनों कौ की स्थान. हू ॥३३.॥ और है 
'दैवंगण.] दोनों. भेणी के हि १९:९०) मुझको ही प्राप्त होते. हैं और ' 
. बहिःस्वरुपमें दोनोंकी कुंछ भी पृथक॒ता प्रतीत नहीं होती क्योंकि 
सकामी अधिकारी' जिसे कम्मकी वासनाकी प्ररणासे अबश 
होकर करता है, निष्कामब्रतदीक्षित करम्मंयोगी उसी कम्मंको सवा 
 भाविक झूपसे शानमें अल्ुस्यृूत रहकर लोकशिक्षाके-लिये करता 


४०... क्‍ श्रीशक्तिगीता । 
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भावासक्तिएथगभावादत्यन्तातु दयोरहम्‌ । 
साधारणविशेषाख्यो पर्म्मी संस्थापये ऋमाव ॥ ३७ ॥ 
नेके विशेषधम्मैस्य ब्ृधिकारा मवन्ततः। 
नास्ति साधारणे धर्म्म लभिकारबरिभिन्नता | ३८ ॥ 
यथा रोचेत थो देवा ! कम्मेयोग तथाविधय । 
निःअ्यर्स समाश्रित्याउस्युद्य वाप्यवाप्लुत ॥ २९ ॥ 
तितो यथापि जीवानामस्म्यह गतयों भुवम्‌ । 
कष्णशुक्ले तथापि स्तः प्रदृत्तियुलिके गती ॥ ४० ॥ 
सहजाख्यगतेरस्ति हधिकारस्तु केदलम । 

योगस्थानां सशान्तानां निप्कामत्रतशालिनाम ॥ ४९ ॥ 
सुखानन्दस्वरुपाभ्यामहमेव ,निरन्तरम | 
निखिलोपासकान देवा। | कम्मेयोंगे प्रव्सेये ॥| ४२ ॥ 
सुल्गेत॑द्धि जानीत विपयानन्देमूलकम । 

आनन्दो विद्यते नूने मत्खरूप न संशय ॥ ४१ ॥ 
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है॥ ४४-३६ ॥ परव्तु उन अधिकारियों) असक्ति और भादकी 
अत्यन्त पृथकूता होनेके कारण में उनमें यथाक्रम चिशेष और साधा- 
रण धर्म्मको खापित करती हूँ ॥३७॥ यही कारण है+कि 
विशेष धम्मंम अधिकार श्रनेक हैं और साधारण  धम्ममे अधिकार 
विभिन्नता नहीं है ॥ ३८ ॥ दे देववागण ! आपत्ोगोंकी जैसी रुचि 
दी उसी प्रकारके कर्म्मयोगका आश्रय करके अभ्युद्य या निश्शे- 
यस प्राप्त कर ॥ ३६ ॥ यद्यपिजीवों की निधिध गति में ही हूं तथापि 
कृष्ण और शक्तगति प्रवृत्तिधम्म॑यूलक है और सहजगतिके अधिकारी 
शात्त निष्काम कर्म्मयोगी ही केवल्न हो सकते हैं ॥०-४१॥हेदेवगण ! 
मैं दी सुख और आएन्दरूपसे उपासकोझो कर्स्मयोगम निरन्तर प्रवृत्त 
कराती हूं॥ ४९ ॥ छुल को विषयानन्द्मूलक जानो और आनन्द 


श्रीशक्तिगीत| | ' ४१ 


ये ममोपासकास्सन्तों योगिनों मद्ठिभूतिष । 
. मच्छक्तिणाप मुद्नन्ति दक्षिणास्सन्ति तेषपि च.॥ ४४ ॥ 
मद्निभूतिमनिच्छंसु शक्तिमप्येखवरी मम । 
योग साथ्नोति यो नित्य केवल मदवाप्रयें ॥ ४५ ॥ 
निष्कामयोगनिष्टोज्सी ज्ञानी लात्मैव मे मतम । 
आत्तों जिज्ञासुरथ्थी भक्ता मे त्रिवधा इमे॥ ४६ ॥ 
अध्वनीना; सकामस्य भक्तियोगस्य सन्ति हि। 
चतुर्थों ज्ञानिभक्तरतु मत्खरुपों न संशय! ॥ ४७ ॥ क्‍ 
सब्योसभ्युदयस्यापि बीजेपु योगसिद्धिप 
पत्सामुज्यदशाप्राप्ती दाधिकास्ता न साधिका; ॥ ४८ ॥ 
परामक्तेविरोपिन्यों विद्यन्ते5यन्तमेव च । 
ऐशीनां खल़ सिद्धीनां शक्तीनामपि सर्वशः ॥ ४९ ॥ 
हेतुले बहते प्राप्ते! सेयमो विवृधर्षभाः ! । 
पदेवाप्विकत्ाभ्यासः कारणतां त्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
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मेरा ही स्वरूप है इसमें सन्देह नहीं ॥ ४३ ॥ मेरे उपासक योगिगण 
जो मेरी विभूति और शक्तियों मेंही मुग्ध रहते है वे भी उदार है॥४४॥ 
परन्तु जो मेरी विभूति और ऐशी शक्तियोकी इच्छा व रख कर, केवल 
मेरी दी प्राप्ति के लिये योगसाधन नियमित करते हैं चह निष्काम 
योगनिष्ट ज्ञानी मेरी आत्मा ही है। आरत्त, जिशासु और श्रर्थार्थी ये 
तीन प्रकारके मेरे भक्त सकाम भक्तियोगके पथिकह ओर चतुर्थ ज्ञानी 
नामक भक्त मेरां ही स्वरुप हे इसमें सन्देह नहीं.॥ ४५-४७ ॥ सब 
योगसिद्धियां अभ्युद्यकी मूल होने पर भी वे मेरी सायुज्यद्र शाप्राप्ति 
करानेमे बाधक हैँ साथक नहीं हैं ॥ ४८ ॥ और पराभक्तिकी अत्यन्त 

- पिरोधिनी हैं। हे देवश्रेष्टो | ऐशी सिद्धियों और विभिन्न शक्तियोँंको 
प्राप्त करानेमे संयम कारण है और मुझको प्राप्त करानेमें एकतत्त्वा- 

दर 


७२ श्रीशक्तिगीता । 





योग स्वरुपतो नूनमणशक्रेदु विभज्यते । 
यमश्र नियमंश्रव तथेवासनमेव च ।। ५१ ॥ 
प्राणायामस्तथा देवा; ! पत्याहरश्व धारणा । 
ध्याने समाधिरित्यष्टो योगस्याड्रानि सन्ति ह॥ ५२ ॥ 
एकतत्तवेकमूलस्सब्न्यः सयममूलकः । 

अयमष्टाड्रयोगो हि पोड़शाडेः प्रपूय्यते ॥ ५१ ॥ 

मन्‍्त्रो हठो लयो राजयोग एवे चतुर्विधा! । 
क्रियासिद्धांशभेदा वे सन्ति योगस्थ निर्जरा। [॥ ५४ ॥ 
निरोधभित्तदत्तीनां नामरुपावलम्बनात्‌ । 

साध्यते साधकेयत्र मन्त्रयोग: स उच्यते ॥ ५० ॥ 
नेकासाओव मूर्तीनामध्यात्ममावसंयुजाम । 
आश्रयाद्ध्यायमाना हि मन्त्रयोगविधानतश ॥ ५६ ॥ 


मनन्‍्त्रयोगपरा धीराः साधका मासुपासते । 
साहय्यात्स्थूलदेहस्थ चित्तदत्तिनिरोधनम्‌ ॥ ५७ ॥ 





भ्यास कारण है ॥४६-५०। हे देवगण | योग स्वरूपतः आठ अज्जमे ही 
विभक्त हे,यथा-यम, नियम,आसन,प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान 
और समाधि ॥४१-५९॥ यही अष्टांग योग संयम और एकतत्त्वमूलक 
होकर षोडश अज्लेसे पूर्ण होता है ॥१३॥ है देवतागण | थोगके क्रिया 
सिद्धांशके चार भेद है, यथा-मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राज- 
योग ॥ ४४ ॥ नाम और रुपको सहायतासे साधकौके द्वाय चित्त 
वृत्तियोंका निरोध जिसमें किया जाता है उसको मन्त्रयोग कहते 
हैं ॥ ५५॥ विभिन्न अध्यात्ममावयुक्त मृत्तियोंके द्वारा ध्यान करते 
हुए मन्जयोगमे प्रवीण धीर साधकगण मन्त्रयोगकी सहायतासे 
मेरी उपासना करते हैं। घीर व्यक्तियोंके द्वारा स्थूल शरीरकी सहा- 
यतासे चित्तवृत्तियोका निरोध जिसमें किया जाता है उसको हठयोग 





जा अंग आाााााअआातकर्ड 


कहते 





श्रीशक्तिगीता । ४३ 
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यत्र संसाध्यते धीरेहंटयोगः स ईय्यैते । 
ज्योतिभयस्य रुपस्य कर्िपितस्यावरम्बनाव्‌ ॥ ५८ ॥ 
ध्यायमानाश्र मां सिद्धीर्लभन्ते हठयोगिनः । 
शक्तीनेड़लमापन्नाः प्रसुप्तास्ता विवोध्य हि॥ ५० ॥ 
समष्िव्यशिशक्तीनां साहाय्यादयत्र साध्यते | 
चित्तवृत्तिनिरोधोहसो रुययोगो निगद्रते ॥ ६० ॥ 
सक्षादाध्यात्मिक विन्दु-मर्य मे रूपमम्भुतम । 

हवा क्ृताथंतां यान्ति तत्षणं छययोगिनः ॥ ६१ ॥ 
नित्यानित्यज़रुपाणां पदाथोनां विवेकतः 

त्रिगुणानां त्रिभावानामापि मिर्त्य विमशेतः ॥ ६२ ॥ 
शक्तिमाध्यात्मिकी यत्र हितां प्राप्नुवतां खत! 
निरोपश्रित्तत्तीनां जायते योगिनां सताम ॥ ६१ ॥ 
कथितो राजयोगोउसो सर्वेयोगशिरोमणिः । 
परामक्त्यापिकार में भक्ताश्व ज्ञानिनों गता। ॥ ६४ ॥ 
साहाय्याद्राजयोगरय लभन्ते राजयोगिनः । 
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हँ। हठयोगिगंण कहिपित ज्योतिर्मय रूपकी सहायता से 


मेरा ध्यात करते हुए सिद्धियोंको लाभ करते हैं। समष्टि और 
व्यष्टि शक्तियोकी सहायतासे जड़भावप्राप्त प्रसुत्त शक्तियोको जगाकर 
चित्तवृत्तिनिरेध करनेकी ल्ययोग कहते हैँ॥ १६-६० ॥ लययोगी 
मेरे आध्यात्मिक विन्दुसय अद्भत रूपका प्रद्यत्ष दशन करके उसी 
समय सफलमनोरथ होते है ॥ ६१ ॥ नित्यानिट्य-वस्तुविषेक 


और 


त्रिगुण तथा त्रिभावोंके सर्वेदा विचार द्वार हितकारिणी 


आध्यात्मिक शक्ति लास करते हुए श्रेष्ठ योगियो की चित्तवृत्तियों 
का निरोध सवतः होजानेकों राजयोग कहते हैं जो सब योगोमे 
शिरोमणि है । मेरी परामक्तिके अधिकारी राजयोगी ज्ञानी 
मक्तगण राजयोंग की सहायता से मेरे श्रध्यव्मस्वरूपका साह्ा- 


'>्थुु | : श्रीशिक्तिंगीवी । 
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ममाध्यात्मलरुप हि साक्षावक्ृत्यान्ततश्न माम्‌ ॥ «६५ ॥ 
एताश्रतुविधा एवं प्रोक्ता! साधनरीतयः । 

ममोपास्तेः सदा देवा मूलभित्तय ईरिता। ॥ ६७ ॥ 
चतुणोश्वेव योगानामेतेपां निश्चिलाः क्रियाः । 

विद्यन्ते विदुधश्रेष्ठाः | योगाड्ाए्कयूछका! || ६७ ॥ 
सयमश्वकतत्त्वश् द्यो। सम्बन्धसंजुपाम । 

विभदेन प्रयोगाणामितद्योगचतुष्टयम्‌ ॥॥ ६८ ॥। 
विभर्त्त प्षमते देवा। | कलापोड्शर्क मम । 

नैवात्र विस्मयः कार्य्यों युप्मार्मिदेवसत्तमाः | ॥ ७९ ॥ 
विकाशो ज्ञानिमक्तेपु कलापोड़शकस्थ में । 

स्व॒भावसिद्ध एवास्ते ज्ञिनिभक्ता। परन्तमी | ७० ) 
अनन्यभक्तियोगन ध्यायन्ते मां सदा भ्ुवम ।. 

अतः सदाध्यतिप्ठन्त वासनाराहिता इमे ॥ ७१॥ - 
मचित्ता महुतप्राणा मदध्याना मत्यरायणा। । 
मर्य्यपितात्मसवेस्था महृतात्मपियो5मलाः | ७२ ॥ 
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त्कार करके अन्तम मुभको प्राप्त होते है॥ ६२-६५ ॥ हे देवतागण ! 
येही उक्त चार प्रकारकी साधन शैली सदा मेरी उपासना की 
मूलमित्ति कही गई है॥ ८६॥ और हे श्रेष्ठ देवगण | इन चार योगौकी 
सब क्रियाएँही अणाक्योगमूलक है ॥६७॥ ये चासे योग संयम और 
एकतस्वसे सम्बन्धयुक्त प्रयोगोंके विभेद्से मेरी पोडश कलाओंको 
धारण कर सकते हैं, हे देवश्रेष्ठो |! आपलोग इसमें कुछ आश्चर्य्य न 
फर ॥ ६८-९६ ॥ भेरे शानिभक्तौमें पूर्ण पोड़श कलाओका विकाश 
होना स्वभावसिद्ध है परन्तु वे ज्ञानी भक्त मुसमे अनन्यंमक्तियुक् 
हो सद। ध्यान करते है अतः वे सदा घासनाओंसे रहित रहते है। 
ये मुझ अज्ुरक्त, महतचित्त, मद्गतप्राण, मेरे ध्यानमें तत्पर, मत्प- 


श्रीशक्तिगीता । ४५ 


अपि मय्यनुरक्ताश्व जायन्ते सर्वदेव ते । 

तानिनां मम भक्तानां नास्ति भेदो मया सह ॥ ७३ ॥ 
ते एबाहमहों देवा! ! अहमेव च ते मता! । 

नात्र कश्चन सन्देह सत्य सत्यं वदाम्यहम || ७४ ॥| 
जीवभृमे। समारोह व्रह्मभूमि सुर्त सुरा। ! । 
अष्रसोपानतुल्यानि योगाड्रान्यष्ट सन्त्यलम्‌ || ७५ ॥ 
समाधिरन्तिम येपामारोहणमुदाहतम्‌ । 

सोपानमादिम देवा! ! येपां हि विद्यते यम! ॥ ७६ || 
स्थूलदेहस्य सम्बन्धाच्छुद्धिराध्यात्िकी हु या । 

साध्यते साधकैदेवाः | आहुस्तं योगिनों यमम्‌ ॥| ७७ ॥| 
ब्रह्मचर्य्य वाहिशेचों हृहििसा सत्यमुत्तमम । 
सब्बभूतदया5स्तेयं मिताहारो$परिग्रह! || ७८ ॥ 
शारीरिक तपो देवा दाने तु सात्विकन्तथा । 
प्रधानान्येवमादीनि साधनाने यमस्य हि।| ७९ ॥ 
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रायण, मुझमें ही अपना सर्बख अर्पित करनेवाले और घुभमे हो 
अपनी बुद्धि लगाये हुए सब्बंदा निर्मंलचित्त होते है | मेरे शानि- 
भक्तोंमे और मुझ में भेद नहीं है । हे देवगण ! वेही में और, में हो 
वे है। में सत्य सत्य कहती हूं इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥ ७०-७४ ॥ 
हे देवतागण ! जीवभूमिसे ब्रह्मभूमि पर झुखपू्क चढ़नेके 
लिये अष्टांग योगही आठ पोौढ़ियां हैं ॥ ७१॥ है देवगण ! जिनमे 
अन्तिम सोपान समाधि और प्रथम सोपान यम है ॥ ७६ ॥ हे 
देवतागण ! स्थूल शरीर-सम्बन्धसे साधकोके द्वारा आध्यात्मिक 
शुद्धि सम्पादन करनेको योगीलोग यम कहते हैं॥ ७७॥ है देवगण ! 
ब्रह्मचय्ये, वहिःशौच, अहिसा, सत्य, सब जीवों पर दषा, श्रस्तेय 
(चोरी नहीं करना) मिताहार, अपरिश्रह, शारीरिक तप और 
सात्विक दात इत्यादि यप्रफे प्रधान साधन हैं ॥ ७८-७६ ॥ 


७६ श्रीशक्तिगीता । 


नियमो योगसोपान द्वितीय सम्परकीरत्तितम्‌ । 
मूक्ष्मदेहाश्रयाद्रेस्तु साधने! साधकेध्ुवम ॥। ८० ॥| 
लभ्यते5्थ्यात्मसंशुद्धिस्तमाहुनियम मुराः !। 
अन्त/शोचठ्च सन्तोषः साध्यायों मानस तप३ ॥ ८१ ॥| 
आस्तिक्यमाजव हड्रीर्च क्षमा चापि धृतिस्तथा । 
देवपिपितभक्तिग्व नियमस्यापि निर्जरा। ! ॥ ८२ ॥ 
प्रधानान्येवमादीनि विद्यन्ते साधनान्यहों । 
तृतीयारोहणं विज्ञ आसनरम्पीरिचक्षत ॥ ८३ ॥ 
यत्र संस्थापयेदेव शरीरं सुखपूवेकम । 
यतः स्थान्मनसः स्थैस्य वायोश्चापि सुरप्रभा। ! ॥ <४ ॥ 
आसन तद्विजानीत साधनेष मुखावहम । 
आसनस्य वहून्भदान्‌ योगाचार्य्योः प्रचक्षते ॥ ८० ॥ 
निश्चिलास्तेआवगन्तव्या; पृज्याउप्नेः श्रीगुरोगुखात्‌ । 
किश्विदत्नापि वह्ष्ये5ह श्रूयतां देवपुड़वा। !॥ ८६ ॥ 


हु 








नियम योगका दूसरा सोपान कहा गया है । हे देवगण ' 
सूक्मशरसीरके सम्बन्धले आध्यात्मिक-शुद्धि-पपधतिके साधनोको 
नियम कहते हैं ।' अन्तःशौच, सन्तोष, स्वाध्याय, मानसिक 
तप, आत्तिकता, आजंव, लज्ञा, क्षमा, चैय्य और देवता ऋषि 
पितरोमें भक्ति इत्यादि नियम के प्रधान साधन हैं । विद्वानलोग 
आखसनको तृठोय सोपान कहते हैं॥ “०-८३ ॥ हे देवश्रेष्ठी ! शरीर- 
को इस प्रकार खुखपूर्वंक खापित किया जाय जिससे मन और 
. वायुका खस्थे उत्पन्न हो और जो साथनमें उुखदायी हो उसको 

श्रासन कहते हैं । योगवित्‌ आचास्परेगण आखनके अनेक भेद 
वतलाते है उन सबको पूज्यपाद श्रीशुरुदेवके मुखसे जानना 
चाहिये | में यहां भी कुछ कहती हूं, हे देवश्रे्ट आपलोग सुने॥:४ - मे 





सिद्ध पत्मासने देवा; ! स्वस्तिकासनम्रेव च । 
आसनाने प्रधानानि त्रीण्येतानिं निवोधत ॥ <७ ॥ 
प्राणायामश्र॒तुर्थ वे योगारोहणमुत्तमम्‌ । 

विधारणेन प्राणानां तथा प्रच्छईनेन च ॥ ८८ ॥ 
यदवशीकरणं बूने प्राणायाम: स उच्यते | 
अनेकभेदसचे5पि भेदा अष्ट प्रभानत/! ॥ ८९ ॥ 
सहित सूस्यभदी च तथाज्जायी च शीतली | 

भ्रामरी भद्तिका मृच्छों केवटी च सुरपभा। ! ॥ ९० ॥ 
प्राणायामस्य तत्तज्ैयोंगाचार्यें! कृता इति | 

एतदुक्त॑ तु योगस्प यमाद्यड्रचतुए्टयम ॥ ९१ ॥ 


(७ 


वाद्राज्यसुसम्पान्ध बत्तेते विदुधपभा; । । 
अन्ताराज्यमुसम्बन्धियोगाड़रोन्यधुना ह्रुवे | ९२ || 


प्रत्याहारं हि जानीत पश्चमारोहणं सुरा! | । 
यथा कूर्म्मों निमाड्ानि सवस्थेव पृष्ठकोटरे ॥ ९३ ॥ 
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हे देवगण ! सिद्धासन, पत्मासत' और स्वस्तिकासन, ये प्रधा 
नतः आसनके तीन भेद हैं सो जानो ॥ <७॥ प्राणायाम उत्तम 
चतुर्थ सोपान है। प्रच्छचौईन और विधारण द्वारा प्राणकी वशीभूत 
करने का नाम प्राणायाम है। है देवगण ! प्राणायामके अनेक भेद: 
होने पर भी योगावचाय्योनि प्रधानतः उसके आठ .भेद्‌, किये 
हैं; यथा-सहित, सूय्येभेदी, उज्ञायी, शीतली, भ्रामरी, भद्रिका 
मूच्छा और फेवली । योगके पूर्वोक्त यमादि चार अह्ञ वहिर्‌ राज्यसे 
सम्बन्ध रखने वाले है। भव अन्तर राज्यसे सम्बन्ध रंखनेवाले चार 
अ्रढ़्ों का घणन करती हैँ ॥८८-&२॥ है देवगण ! प्रत्याहार को पश्चम 
सोपान जानो। कछुआ जिस प्रकार अपने अज्ोको अपनी रक्षांफे 


स्ट श्रीशक्तिगीता । 
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प्रत्याहरति रक्षा तैथेव योगिनों वरा। । 


कब्र ३. 


 अभ्यस्थन्ति समाकर्ष्ट प्रह्त्ति विषयानुगाम ॥ ९४ ॥ 


स्रीयां यद्विपयान्तृन प्रत्याहार; स उच्यते । 

एन वदन्ति विद्वांसो योगपडकजभास्करम | ९५ ॥ 
- इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु निर्गलम | 

वलयदाहरणं तेभ्यः प्रत्याहरो5भिवीयते ॥ ९६ ॥ 


वाह्यालस्वनसाहतस्यात्‌ तथान्तरवलसनात । 
प्रत्याहारो द्विधा प्रोक्तो वाह्माउस्यन्तरभेदतः ॥ ९७ ॥ 


धारणा प्ठसोपानं योगस्य समुदाहतम्‌ | 

यदा ध्रृत्या तु भो देवा! !योगिनों योगयुक्तया ॥ ९.८ ॥ 
चित्तमान्तरिके राज्ये ख्रीये संयमपूर्वकम ) 

प्रतिष्ठापयितु सम्यगशभ्यरस्यीन्ति निरन्तरम || ९० ॥ 


००५, जे, सर, 


धारणा सेव विज्ेया योगाधारस्वरूपिणी । 
धारणायास्तु भेदो दो व्याहतों योगवित्तमे; || १०० ॥ 
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लिये अपने पृष्ठकोटरमें छिपाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ योगिगण 
अपनी विषयवदी प्रवृत्तिको विषयोसे खींचनेका अभ्यास करते हैं 
उसको भत्याहार कहते हैँ। विषयोगें अनर्गंलरूपसे प्रवृत्त इन्द्रियों 
को विषयोसे हृठात्‌ खींचनेक्ना नाम प्रत्याहार है। यह साधन 
योगप्ञज के लिये सूय्यैरुप है ॥३-&क| वहिरवलम्बन और अन्तर- 
वलस्वन भेद्‌ से वह प्रत्याहार दो प्रकारका है ॥ &७॥ धारणा पष्ठ 
सोपान कद्दायया है। जब योगी योगयुक्त घृतिद्वारा अपने भ्न्तःक्रण- 
को अन्तर्‌ राज्यमें संयमपूर्थक खापन करनेका अभ्यास सम्यकृतया 
निरन्तर करते हैं उसको धारणा कहते हैं। वह योगकी आधारखरूप - 
है, श्रेष्ठ. योगिगण धारणाके दो भेद कहते हैं ॥ ९८- १७० || 
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श्रीशक्तिगीता । -... ७० 








' विषयालम्बिनी शेका लेपरात्मावलम्बिती 
विपयारूम्धनादेवा: ! जायते या तु धारणा || १०१ ॥ 
केवल साथकानां.सा मवेत्सिद्धियदायिनी । 
आत्ावलम्बनादया तु धारणोत्पद्रतेषपस || १०२ ॥ 
योगबुझ्ानचित्तेभ्यों मुक्ति मा सम्मयच्छाति । 
सोपानपुञ्नसक्तेषपि ध्यानदा धारणव हि ॥ १०३ || 
सोपान सप्तम ध्यान सर्वस्व योगिनामिदम । 
ध्ययमात्राश्रयादयचु पतिष्ठां लब्धुमात्मनि || १०४ ॥ 
चित्तस्प्य्य विधीयेत तद्ध्यानमभिप्रीयते। 
समाधेध्योनमेवरेदभेकमात्रन्तु कारणम ।। १००॥ 
ध्यानसिद्धि विना योगी न कंदावित्कप्नन । 
लब्धुमहति कु कृतायले कुतश्नन | १०६ ॥ 
ध्येयवेचित्यतो नून ध्यान ज्ैयं चतुर्विधम । 
पस्त्रयोगिगणाः स्थुल-ध्यान हि हठयोगिमः ॥ १०७ ॥ 
ज्योतिष्यान तथा विन्दु-ध्यानन्तु लयगोगितः | 

_ राजयोगिगणा देवा; ! ब्रह्मध्यान प्रकुतते || १०८ | 
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एक विपयावलम्बनसे धारणा ओर दूसरी आत्मावठ्नसे धारणा ! 
हे देवतागण ! विषयावरुस्थनसे जो धारणा होती है वह साधकोको 
फेचल सिद्धिप्रद है और आत्मावलम्बनसे जो दूसरी धारणा होती है 
वह योगाभ्यासियौकों मुक्तिपद है। अनेक सोपान होने पर भी धार- 
णाभ्याससे ही ध्यान होता है ॥०-१०३॥ योगियोका सर्व सप्तम 
सोपान थान है। आत्माम प्रतिष्टालाम करनेके लिये जो एकमात्र 
७ सब चित्तका शोेय्ये उत्पन्न कियाजाय उसको ध्यान 
कहते है। ध्यान ही समाधिका एकमात्रकारण है॥ १०४-१०१॥ 
ध्यानसिद्धिके विना योगी कहीं के 0 प्रकार कदापि कृतकद्य' 
नहीं हो सकता ॥ १०६ ॥ ध्येयके वेचित््यके विचारसे ध्यान चार 
- प्रकारका होता है। मन्त्रयोगी स्थुलूध्यान, दृठयोगी ज्योति्ध्यान, 
लययोगी विन्दुधान भरोर राजयोगिगण ब्रह्मध्यानक्े ढारा .अपने 
हा 
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५० श्रीशक्तिगीता । 
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, सथ्येयानां प्रकुषोणा श्यानन्ते विधिपवेकय ! 
ध्यायमानास्तु मासेद क्ृतक्ृत्या भवन्त्यहों | १०” ॥| 
समाधिरन्तिम देवा; | योगारोहणमष्टमम । 


धत्तर त्तीनां है 0 आर आकर 


एकर्तार निरोधो5शेपतो भवेत्‌ ॥ ११० ॥). 

द्वितीयतस्तु भो देवा; ! प्रकाशों द्रह॒रात्मनः । 

यया साधनया नून जायते स्सखवरूपतः ॥ १११ ॥ 

प्रचक्षते समा ते योगतर्साविशारदा। । 

साविकल्पः मुप्तवीण। ! निर्विकस्पस्तथंत्र च | ११२ || 

समाधेद्रिविधो भेदों भण्यते योगकोविंदः । 

पुनरावत्तेते योगी सविकल्पसमाधितः ॥ १२३ ॥| 

ममाधिः शात्वती मुक्ति निर्विकल्पस्त यच्छति । 

अतो बदन्ति विह्ांसो योगतत्वानुचिन्तका। ॥ ११४ ॥ 

निर्वोज निर्विकल्पन्तु सविकल्प सवीजकम्‌ । 

शुक्लग॒त्या यया लभ्य ऊर््धवलोकत्रजोइखिल। ॥ ११५ ॥ 

हि" # ५०३ ० श 

सेव शुक्ला ग्तिदेवा एति तेपामधीनताम | 

सविकर्पसमाणे ये तंस्थिवांसो हि योगिन। ॥ १९६ ॥ 
अपने ध्येयोका विधिपूव्बेक ध्यान करके भेराही ध्यान करते हुए 
ऊतार्थताको लाभ करते है ॥(०७-१०७४॥ हे देवगण ! समाधि अष्टम 
और अन्तिम सोपान है। एक ओर चित्तवृत्तिका पूर्ण निरोध और 
दूसरी ओर द्रएा आत्माका अपने स्वस्वरूप में पकराश जिस साधन 
' के द्वारा द्दो योगतत्त्यक्ष उसको समाधि कहते हैँ । समाधिके दो 
भेद योगिश्रेष्ठ कहते है, यधा-सबिकत्प समाधि और निर्विकहप 
समाधि | सविकटप समाधिसे योगी की पुनरावूत्ति होती है परन्तु 
निविकल्प समाधि शाश्वत मुक्ति देनेवाली है। इस कारण योगतत्त्वज्ञ 
विद्वान सचिकल्पको सबीज और निर्विकल्प को .निर्वीज भी कहते 
है। सब ऊद्ध्व॑लोकोंकी प्राप्ति जिस शुक्ल गतिके द्वारा होती है, चह 
गति सविकल्प समाधिस्थ योगियोंके अधीन है : परन्तु सहजगति- 


श्रीशक्तिगीता । ७१ 





जीवन्युक्ताः परा भक्ता ज्ञानित। सहजां गता। | 
प्रभवन्यधिकर्त मे समाधि निर्विकत्पक्म ॥ ११७ ॥ 
छदेह नीचगेहे ते नहुवां जाहबीतेदे । 

विश्ववेद्य विदेश वा मामेव परप्नुर्वान्ति ते [| ११८ ॥| 
निविकरपसमापरिस्थेयोगिराज: सहास्ति में । 
काचिट्रिमिक्तता नेव सत्यमेतड्रवीमि व/ ॥ ११९ ॥| 
संयम३चेकत्स च गक्तिद्रयमलोकिकम । 

पुरे वो वार्णित देवा; ! गया सम्यकृतयाइनघाः | ॥१२०॥ 
मायते संयमस्तत्र धारणाभूमितों भूवम | 

ध्यानभूम्यास्तु भो देवा। ! एकतर्ल प्रभायते ॥ १२९ ॥ 
श्रय॑ हि धारणाध्यान-समाधीति क्रियात्मकंम | 
ध्याश्रयात्ययक्त सत्रिजरा। ! धयमों मदेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
यदा लात्मानमुद्दिध्य त्रयमेतत्‌ प्रयुज्यते | 


कक. कै, * 


एकतत्च तदोंदेति शैषा बेदान्तिकी श्रुति! ॥ १२१ ॥॥ 


पाप्त जौवस्मुक्त मेरे ज्ञानी भक्त विर्विकतण समाधिके अधिकारी 
होते है ॥ ११०-११७ ॥ थे चाहे नीचोंके गृहमे शरीर त्याग कर 
अथवा गद्गा के तटपर शरीर त्याग कर थे शरीर रहते भी मुझको 
प्राप्त हैं श्रौर शरीर त्याग करनेपर भी मुझको ही प्राप्त होते है ॥११४॥ 


, निर्विकष समाध्रिप्राप्त योगिराजोम और मुझ कोई भेद चहीं है 


( 


इसकों में तुमसे सत्य कहती है ॥ ११&॥ है निष्पाप देवगण ! मेंने 
जो पहले संयम श्रीर एकतत््वरूपी अलोक्षिक दो शक्तियोका वर्णन 
तुमसे सम्यक्तया किया है॥१२०। हे देवगण ! उनमें संयम घारण/भूमि 
ओर पकतत््व थानमूमिसे निश्चय प्रकट होता है॥१२१॥ धारणा धयाव 
और समाधि इन तीनोंकी कियाएँ जब इस दृश्यके श्रवलम्बनसे 
प्रयुक्त होती हैं तव उसको संयम कहते हैं ओर जब फेबल आत्मा 

के लकष्यसे प्रयुक्त होती हैं. तव एकतर्वक्षा उदय होता है; यही 
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«२ श्रीशक्तिगीता । 





प्रोद्धोधयति जीवेपु-नानाशक्तीहिं सैयमः । 

ऐशीनिंवात्र सन्देहों नाइले मोचयितुं लसो || १२४ ॥ 

अविद्यापाश्सबद्धाओीबांस्तान पाशवन्धनात । 

एकतत्लन्तु शक्नोति भक्ताद दव्यप्रपश्चत। | १२० ॥ 

हठादाक्ृष्य तेभ्यो हि शिवलं दातुमदभुतम । 

साधने संयमोपेत योगस्याभ्युदयप्रदम || १२६ ॥ 

केवल लेकतत्ततस्य साहाय्यात्‌ साध्यते तु यत्‌ | 

साधन तद्धि योगस्य निःश्रयसकरं ध्रुवम्‌ ॥ १२७ ॥ 

एतदेयास्ति योगस्य रहस्य श्रुतिमूलकम । 

योगस्य साधकानां हि तत्तज्ञानप्रकाशकम ॥ १२८ ॥ 

मद्गक्तिरस्ति योगस्य ग्राणभूता यतस्ततः]..._ 

वैयथथ्यापत्तिमादत्ते नूर मद्भक्तिमन्तरा ॥ १५९ ॥| 

शिलावीजोप्रिपदेवाः | निखिलं योगसाधनम । 

क्रियासिद्धांशवोधा हि येपां योगस्य केवलम ॥ १३० ॥| 
45७ धन आय ता. आल मम अम लक छान ला मनननल पी कल नजर मकर मकिल लि 
उपनिषदुका रहस्य है॥ १२२-१२३ ॥ संयम अनन्त ऐशी शक्तियोंको 
जीवॉमे प्रकट करता है यह निःसन्देह है परन्तु अविद्या-पाशबद्ध 


जीवोको पाशमुक्त नहीं कर सकता है और एकतत्व मेरे भक्तोंको 
दृश्य प्रपश्चेले हटाकर उनको अज्भुत शिवत्व प्रदान करनेमें समर्थ है। 
संयमसे युक्त योगसाधन अस्युद्यकारी है और केवल एकतत्त्वकी, 
सहायतासे साधित योगही निःश्रेयलकारी होसकता है ॥१२४-१५७॥ 
यही श्रुति मूठक ओर साधकोौकेलिये योगके तत्त्वोको प्रकाश करने- 
वाला योगका रहस्य है ॥ १५८ ॥ है देवगण ! मेरे भक्ति योगसाध- 
नकी प्राणभूता है, क्योंकि विन्ा-मेरी भक्तिके सस्पूर्ण योगसाधन 
शिलामे वीजबपनकी न्याईं अवश्य ही व्यर्थ होता है । मुझमें अजरा- 
गेविहीन, तत्त्वशञानहीन और यथार्थत्तः नहीं केबल वाचनिक रूपसें 
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श्रीशक्तिगीता । ७ 


नशे 
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सन्ति वार्चीनिका एवं न यथा्थतया सुरा। !। 
त्तजञानावहीनास्तेधनुरागवज्जिता मयि ॥ १३१ ॥ 
जैया अभिनये नूनं शैलूपा इब सन्‍्ततम्‌ । 
गोणीपरेतिभेदाभ्यां भक्तिमें ट्रिविण मता | ११२ ॥ 
विधिमिः साध्यते गोणी लवासक्त्या व प्रवर्धते । 
पदयादष्रिपातेन पराभक्तिस्तु साथके ॥ १३१ ॥ 
खत उत्पबते देवा। | आखन्ञानप्रकाशिनी । 
भाविविव्धेते सा हि परमानन्ददायिनी ॥ १३४ || 
योगिन्युदेत्यता गोणी भक्तिः संयमतस्परे । 

क्षिप तथा परोदेति ह्ेकतत्लपरायणे ॥ १३०.॥ 
एतद्गक्तिरहस्यं वो वर्णित सम्मुखे मुरा। | । 

ताने परिसमाप्यन्ते साथधनान्यखिछानि में ॥ १३५ ॥ 
अतणव च भो देवा; ! कर्मावीरशिरोमणिम | 
कर्त्तव्यनिष्ठमूऊन्यं निप्कामब्रतततपरम ॥ ११७ ॥| 
नुसिद्द ते महात्माने ज्ञानिभक्त खतो5्मरा: ! । 
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योगके क्रियासिद्धांशोकों जाननेवाले नाटक में वेशधारी नटके समान 
हैं ऐसा सदा समझो | भेरी भक्तिके दो भेद है- गोणी ओर परा ! 
॥ १९९-१३श। गोणी भक्ति विधिसाध्यमाना है तथा आस किसे चद्धित 
होती है और पराभक्ति मेरी कृपासे ही साधकम खतः उत्पन्न होती 
है देवगण ! वह आताज्ञानप्रकाशिनी ओर परमानन्द्दायिनी 
है और. भावसे वरद्धित होती है ॥ १३३-१३४ ॥ संयमपरायण योगीमे 
गोणी भक्ति और एकतर्वपरायण योगीमे पराभक्तिका शीघ्र उदय 
हआ करता है ॥ ११५॥ है देवगण | ्रापके सामने मेंने यह भक्तिका 
रहस्य पर्णन किया है। शानमें सब साधनोकी परिसमाप्ति होती. है 
॥ १३६ ॥ इसी कारण दे देवगण | निष्कामबतंपरायण कर्चव्यनिष्ठोमे 
श्रेष्ठ उस मसिह कम्मंवीरोम श्रेष्ठ शञानिसक्त मद्मात्माका में खतः 


रह श्रीशक्तिगीता । 


किलर आएं 
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पूर्ण भक्तिरसेस्तृर्ण पीयू्प पाययाम्यहस ॥ १३८ ॥। 
तत्वज्ञनिन मद्गक्तो मत्ख॒रूप यथायतः । 

जाला सम्यक ततो देवा। ! अधिगच्छीत मामहों ॥ १३९ ॥ 
अस्म्यह कर्म्मयोगस्य मद्गक्तिज्ञानयोगयो! । 
प्रतिप्नास्थानमेबेक सत्यमेतन्न संशयः || १४० ॥| 
वेदकाण्दत्रयस्थेतद्रहस्पमुपर्वागतम । 

ब्रक्मानन्दं निज नूनमविद्यारपतः सुरा। |॥ १४१ ॥| 
विस्ताय्य विपयानन्दे तत्र जीवाशिरन्तरम, । 
आवश्नाम्यहमेदालं तान विद्यारूपतः पुनः | १४२ ॥| 
अज्ञानमूलकंट्रेव-भावोत्यन्नं हि वन्धनम । . , 
विच्छियोन्पजये चापि ब्रह्मानन्दे निमज्णये ॥ १४३ ॥ 
क्ेवर्ल ज्ञानयोंगिन पाशमज्ञानमूलकम । 

जीव) शिवलमासाणेच्छेत्तु पारयत ध्रवम्‌॥ २४४ ॥ 
विद्यास्पन्तु विश्राणा5ब्नेतुं च प्रयते सुखम । 
सामिमुख्यमह देवा; ! अधिकारप्रभेदत। | १४० ॥ . 


ही सक्तिस्सपूर्ण अम्ृतका शीघ्र पान करती हूं ॥ १३७-१३८ ॥ 
मेरा भक्त तत््वज्ञान द्वारा मेरे यथार्थ खरूपकोी अच्छी तरह ज्ञानकर 
तब मुभाकों प्राप्त होता है ॥३॥ कर्म्मयोग, भक्तियोग और शानयोग 
इन तीनोका प्रतिष्टास्थान में ही हूं यह सत्य है इसमें सन्देह नहीं 
॥ १४० ॥ यही वेद्कांएडन्नयका रहस्य चर्णन किया गया है। हे देव- 
गण ! में ही अविद्यारूपसे अपने त्रह्मानन्दकों विपयानन्दर्म वित्तार 
करके उसमें जीवोको निरन्तर आवद्ध करती हूं और पुनः में ही 
विद्यारूपले अज्ञानमूलक द्वेतमावले उत्पन्न वन्धचनकों काटकर 
जीवोको बदज्यानन्देमे उन्मज्नन निमज्ञन कराती हूं ॥१४१-१७३॥ 
केबल शानयोगके द्वारा ही जीव शिवत्व प्राप्त करके अपने अश्ञान- 
मूलक वन्धनको काटनेम समर्थ होता है॥ १४४ ॥ में ही विद्यारूप ' 
धारण छरके अधिकारभेदके अनुसार ज्ञानिभक्तोकों विभिन्न मार्ग 





श्रीशक्तिगीता। ५५७ 





विभिन्नमागतों नूने सव॑भक्तान जञानयोगिन । 
अधिकारुय॑ देवा! ! वर््यते वोइम्तिकेष्पुना ॥ १४६ ॥ 
गानयोगस्य तद्यूय॑ रणुग्रात समाहिता।।.._ 

पूरे पत्यन्ति मच्छाक्ति तत्तज्ञा जञनयोगिद। ॥ १४७ ॥| 
त्रिविधेषु वे रूपेष॒ तथा सप्रविधिषु च। 

| परथञ तेपु ते देवा)! सज्न्ते नेव कहिंचिव )। १४८ ॥ 
मां तिभावानुसारेणाउनुभवन्तों हि तेइसकृत । 
प्षिप्रमस्युदर्य देवा। | अधिकुवन्ति सवेथा ॥ १४९ ॥ 
'छोकसप्तमप्यन्त तेपामदवगतिमवेत्‌ । « 
पुनराद्त्तिसन्देह-सच्वेषपि विदुधपभा। !॥ १७० ॥ 
नेव्रास्ति पतनाद्वीतिस्तेषां भाग्यवर्ता ततः । 
अ्रष्नापरिकारसम्पन्नास्ततो5न्ये ज्ञानयोगिन। ॥ १५१ ॥ ' 
सचिदानन्दरुप॑ मेडखण्ड विधु च निर्मल । 

निवरिकार सदा पृणणमंद्रितीयस्तरूपकम ॥ १५२ ॥| 














द्वारा सुखपूर्वक अपनी ओर आहृष्ट करनेका यत्न करती हूं। हे देव- 
गण | श्ञानथोग के दो अंधिकारोंका वर्णन तुम्हारे सन्मुख्त करती हूं 
उनको सावधान होकर झुनो । प्रथम तत्त्वज्ञानी योगी मेरी शक्तिको 
त्रिविध और सप्तविधरुपमे देखते हैं परन्तु हे देवगण ! उन रूपा में 
वे कभी फंसते नहीं हैं ॥ (१४४-१४८ ॥ और मुझे जिभावके अनुसार 
वारंबार अनुभव करते हुए संब्बंथा श्रद्भुपूयके अधिकारी शीद्र, 
होते हैं ॥१४६॥ उन शानयोगियों की ऊद्दृध्वे गति सप्तमलोक पर्य॑स्त 
होसकती है। हे देवश्रेणो | वहांसे धुनरावृत्तिकी आशइ्डां होने- 
परभी उनःभाग्यवानोंका प्रतनमय असस्मत्र है। श्रेष्ठ अधिकारके ' 
' ज्ञानयोंगी मेरे सच्िदानन्द्मय, अखण्ड, निर्मल, विश्लु, सदापूण, 
निर्विकार और अद्वितीय (खरूपका दर्शन करके उसी साज्षात्‌ 


६ श्रीशक्तिगीता । 


१ 
दा 





जनीमानागिकइ्ाीग्गाओनमयीशानी परममन- साथ. हहिमगाआना. 47:००. ००. जहाने॥ अममाक कक 


दृष्ठा साक्षाल्यं प्राप्ता कैवल्यमाप्लुवन्ति ह। 
एतदशाट्रय नून वर्दान्ति हि यथाक्रमम || १०३ ॥ 
उच्च! परोक्षापरोक्षा5नुभूतीति विपश्चितः । 

श्रोते नेकाण्डिक योग-रहस्यें ब्ेतदीरितम ॥ १५४ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीतासूपनिपत्सु ब्ह्मविद्यायां योगश्रास्रे 
० महादेवीदेवसम्बादे वेदकाण्डत्रययोगविज्ञान- 
वर्णन नाम तृतीयो5ध्यायः । 


>्तचक्जयर (िबरक «०-- 


रूपसे लय होकर निःश्रेयसको प्राप्त होते है। विद्ृहण इनही दो दशाओं 
को यथाक्रम परोक्षाजुभूति भर अ्परोक्षाजु॒भूति भी उच्चखरसे कहते 
है। मेने यह वैदिक कारडत्रययोगका रहर्व वर्णन किया है ॥१५०-१५४॥ 


इस प्रकार भ्री शक्तिगीतोपनिषद्‌के ब्रह्मविद्यासस्वन्धी योगशात्रका 
महादेवीदेवसस्वादात्मक वेदकारडत्रययोगविज्ञान 
वर्णन नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ 


श्रीशक्तिगीता । ५७ 
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मन्ध्रशक्तिविज्ञानयोगवर्णनम्‌ । 


जययाक अमपकी किमममिवनन 





देवा ऊचु। ॥ १ ॥ 
वेदमातजगन्मातदेन | प्रणवरूपिणि ! | 
श्रोतत्रेकाण्डिकश्ञानमपूर' तत्समखयम | २ ॥ 
क्रियासिद्धांययोगस्य सवरुपथ्व महादभुतम्‌ । ह 
विदिला तलन्‍्मुसाम्भोजाजाता निःसंशया दयम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रुतवन्तों वर्य मारतवेंदा मन्तर्वरूपिणः । 
सन्ति तत्र भवत्याश्व निहिता; शक्तयों ध्रवम || ४ ॥ 
मन्त्रसिद्धयाप॥खिल कार्य्येमतः सर्वत्र सिश्यति । 
विश्वस्मिन्नारित तत्का्ये सिध्येदयलेव मन्त्रतः ॥ ५ || 
8 पारठोकिकमेहिकम के 2. 
मन्‍्त्रा अभ्युदयं सर्वे पारलोकिकमेहिकम्‌ । 
अपि निःश्रय्त दातुमीशते नितरामिति ॥ ६ ॥ 
अम्बातों मन्त्रविज्ञान-रहस्यं हितमुत्तमम्‌ । 
वर्णयिल्ा महादेवि ! कृतक्ृत्याव्‌ कुरुष्प नः ॥ ७॥ - 
देवतागण बोले ॥ १॥ 
हे जगन्मातः ! हे वेदजननी । हे प्रणवरूपिणी ! है देवि ! बेदके 
तीना कारडोका विशान, पेद-काएडन्रयका अपूर्ष्ध समन्वय और 
उनके क्रियासिद्धांशका योगसस्वन्धीय परम अर्ूलत खरूप आपके 
मुख कमलसे जानकर हमलोग निःसन्देह हो गये है ॥ २-३ ॥ है 
मातः | हमने झुना है कि श्रुतियां मन्त्ररुप हैं और हमने यह भी 
सुना है कि मन्तर्मे आपकी शक्ति निहित रहनेके कारण मन्चसिद्धि- 
से सर्वत्र लव काम सिद्ध होते हैं । ऐसे कोई कार्य जगत में 
नहीं है कि जो मन्नसे सिद्ध नहीं होसक्ते हो॥ ४-४ ॥ मन्त्र इहलौ- 
किक अभ्युद्य, पारलौकिक अम्युद्य और निः:श्रेयल सब कुछ “भी 


- प्रदान कर सक्ते हैं॥ ६॥ अतः हे माँ ! हे महादेवि-! मन्त्रविज्ञानका 
हितकारक उत्तम रहस्य वर्णन करके हमको कृतकृत्य कीजिये ॥ ७॥ 


| 


७ श्रीशक्तिगीता । 
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* . महदेव्युवाच॥4॥ 

अहमेवास्म्यहों देवा! ! मम्त्रशक्तिन संशय। । 
मम शक्तियतो विश्वमइलुते सचराचरम्‌ ॥ ९॥ 
अस्म्यई कारणब्रह्म कारय्येत्रह्मास्पि चाप्पहम । 
अहमेवेश्वरी भूला द्यो। सम्बन्धमादधे ॥ १० ॥ 
निर्मुणस्य स्वरुपस्य प्रणवों वाचको5रित में । 
महावाक्यसमूहाश्र सन्ति तस्येव वाचकाः | ११ ॥ 
त्ीजमन्त्रासतु ये विज्ञ। ! शाखापल्वितास्तथा । 

भन्‍्त्रा नानाविधास्सन्ति निगमागमंगोचरा। ॥ १२ ॥ 
सगुणस्य स्ररूपस्य ते सब्बे वाचका मम । 
नात्र सन्देहलेशो5पि विद्यते विवुधपभा! ! ॥ १३ ॥ 
नास्ति भेदों यतो देवा। ! वाच्यवाचकयोरत! । 
सवेषां जल मन्त्राणां नास्ति भेदों मया सह ॥ १४ ॥ 
अस्त्येका में क्रियाशक्तिज्ञनशक्तिस्तथा5्परा । 
आश्यां द्विषा विभक्तासित मच्छक्तिये प्रधानतः ॥ १५ ॥ 
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महादेवी वोली || ८ || 


हे देवतागण ! मन्त्रशक्ति में ही हू यह निश्चय है क्योकि मेरी शक्ति 
चराचर विश्वमे व्याप्त है ॥ ६ ॥ मैं ही कारणप्रह्म हैं और कार्य्यत्रह्म 
भी में ही हूं और में ही ईश्वररुपिणी होकर दोनों का सम्बन्ध स्थापित 
करती है॥१ ०॥प्रणव और महाचाक्समूह मेरे निर्गेश स्वरूपके-चाचक 
हैं ॥११ हे विज्ञो [हे देवश्रेष्ठो | बीजमन्त्र तथा शाखापल्नवित नाना- 
प्रकारके वेद्क या अन्यशास््रीय मन्त्रसमूह मेरे सगुणखरूपके घाचक 
हैं; इसमें कुछ भी सन्देहका छेश नहीं है॥१२-१शा है देवगण | बाच्य 
और वाचकम भेद नहीं होता है इसलिये मुझमें और इन सब मन्त्र 
में निश्चय ही भेद नहीं है॥१४॥मेरी शक्ति प्रधानतःदो भागोंमें विभक्त 


श्रीशक्तिगीता । ५९ 
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मत्कारणसवरूपे हि नियमेवार्वतिप्ठते | 

नित्या शुद्धा सदा पू्णो ज्ञानशक्तिन संशयः ॥.१६ ॥ 
द्रितीया या क्रियागक्तिविंचते में सुरपभा! ! | 

सत्र प्रपशरुपेतत्कास्येब्रह्मननन्यहों ॥ १७ ॥ 
वानशक्तेरतों हास्ति प्रणवों वीममदभुतम। 
वीजमन्जास्तथा नाना क्रियागक्तेन सशय। ॥ १८,॥ 
कार्य यत्र किमप्यासेंध्वर्य स्पात्तत्र कम्पनम | 
कम्पनओआापि यत्रास्ति तत्र शब्दों भवेदभ्रुवम्‌ ॥ १९ ॥ 

- ज्ञान तथेव यत्रास्ते भावस्तत्रास्त्वसंग्रयम । 

यत्र भावों भवेन्मून तत्र रूप ने सेशय। | २० ॥ 
 अस्लेतत्पुनराचस्षे श्रूयतां सुसमाहितिः । 

यथा स्थान्मस्थीवज्ञानं सम्यगवों बुद्धिगोचरम ॥ २१ ॥ 
भावेराध्यात्मिकियुंत्ी रूपेनोनाविषेरहप्‌ । 

विश्राणा पिग्रहानाना बरब्देनानाविषेत्तवा ॥ २२ ॥ 


न्‍व्कीनिनध-ोडनाकम४ जमाना. कफ. 
मम & “पीकर, ज्यनकेडात'. रीना. सोऑफ को... क्‍ बनाना, सः्जरम महीना" मैनननमअपि पी पाती #-क-क न पा“ फपूड १ कानआनय०+आनन्‍ी का जाई 


है, एक शानशक्ति और दूसरी क्रियाशक्ति है ॥ १५ ॥ ब्ानशक्ति मेरे 
कारणस्वरुपमें निद्य शुद्ध ओर सदापूर्णरुपसे सर्वदेव निःसन्देह ' 
गवखित है ॥१६॥ मेरी क्रियाशक्ति ही, जो दूसरी है, हे देवगण ! 
इस प्रपश्चमय कारय्यत्रह्ककी जननी अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाली है 
॥१७॥ अतः ज्ञानशक्तिका अद्भुत बीज प्रणव है ओर नाना बीजमस्त्र 
क्रियाशक्तिके बीज है, इसमें सन्देह नहीं॥ १० ॥ जहां कोई कार्य्य हे, 
घह्ां कम्पन अवश्य है और जहां कम्पन है बहां शब्द अवश्य है; उसी 
प्रकार जहां ज्ञान है वहां निःसन्देह भाव है भोर जहां भाव है वहां 
रूपभी अवश्य है ॥६-२०। अस्तु, में इसको पुनः कहती हूँ सावधान 
होकर छुनो जिससे मन्‍्त्रकां विशान आपलोगोको भल्रीभांति समभमे 
. आजाय ॥ २१ ॥ में आध्यात्मिक-मावयुक्त नावारुपोंसे नानाविश्रहों- 
को धारण करती हुई और अधभिदेव सम्बन्धयुक्त नानाशब्दोसे , 








/ 





मी की 


६० द श्रीशक्तिगीर्ता । 


अधिदेवलसम्भ[प्ैनोनामन्त्रखरूपिणी । 
ददाम्यम्युदयय शखत्‌ तथा निःश्रेयस ध्रवम ॥ २३ ॥ 
प्रणवोी निशेणानाम्प मन्‍्त्राणामादिमो5्स्त्यतः । 
आस्ते प्रणयमाहात्म्य॑ स्ेयूद्धेन्यताड्रेतम || २४ | 
अतो हि सचिदानन्द-स्वरुपोद्गावकी मम । 
प्रणवों मन्त्रराजो5स्ति मन्त्राणां सेतुरेव च || २५ ॥ 
तथा नानाविधोपास्तेवीजमन्त्रा अनेकथा । 
स्वोपासनाधिकारेषु सर्वश्रेष्ता न सैशयः ॥ २६॥ 
अतो5घिदेवशब्दानां वेमवद्योतका मम । 
संगुणेष्वपि मन्त्रेषु बीजमन्त्रा खलूत्तमा। || ५७ ॥ 
उत्पधन्ते यथा बीजादर॒क्षा; पश्चाड्रसेयुताः । 
सम्बन्धो वीजमन्त्राणां मन्न्रेजयस्तथा5खिले! ॥ २८ ॥ 
ब्रह्ममन्त्रेषु सब्वेधु गायत्री प्रणवान्विता । , 
पूर्णा पश्चमिरस्त्यद्रैरतो5से मुक्तिदायिनी ॥ २९ ॥ 
अतश् ब्रह्मतेजांसि गायश्याराधन बिना । 
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ताना मन्त्ररुपिणी होकर अज्भुदूय ओर निःश्रेयस सर्वदा अवश्य 
प्रदान किया करती हूं ॥ २२-२३ ॥ प्रणव निर्गण मन्जौका आदि है 
इसलिये प्रणयका माहात्म्य सर्वोपरि है और इसीकारण सच्िदानन्द 
स्वरुपका परियाचक प्रणव, सब मन्जोंका राजा तथा सब मन्ज- 
शक्तियोका सेतु है॥ २४-२५ ॥ उसी प्रकार नाना उपासनाओके 
अनेक वीजमन्त्र उन२ उपासनाओके अधिकारम सर्वश्रेष्ठ है. यह 
निःसन्देह है ॥ २६॥ इस कोरण अधिदैष शब्दौके सामर्थ्य-परिचायक 
बीजमन्त्र सगुणमन्त्रोम अति उत्तम हैं ॥ २७॥ जैसे बीजसे पश्चाह 

युक्त वृक्ष उत्पन्न होते है उसी प्रकार अन्य सब भनन्रोंके साथ बीज 

मन्त्रोका सम्बन्ध जानना उचित है ॥२८॥ सम्पूर्ण ब्रह्ममन्त्रोमें प्रणवयुक्त 
गय॑त्रीमन्त्र पञ्चाज्लोसे पूर्ण हे इसी कारण यह मुक्तिदायिनी है॥२&॥ इस 





श्रीशक्तिगीता । ६१ 
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भेयुव्रौह्मणानां न रक्षितानि कदाचन ॥ ३० ॥ 
निःअ्रयप्ाप्तये नूने गायत्री प्रणवान्िता। 

शुभदा च सुदक्षाउस्ति श्रुतिरिषा सनातनी ॥ ३१ ॥| 
अनेके समुणा मन्त्रा मानावीजसमन्विता! । 
नानासिद्धिपदास्सन्ति नेकपाभ्युदयाप्ये ॥ ३२ ॥| 
मुख्यतो वीजमन्त्रा्णा भेदा अप्टो प्रकी्तिता। । 
सामान्यतरत तदभेदा अनेके सन्त्यनेकथा ॥ ३३ ॥ 
सत्य वो वच्म्यह देवा: | प्रणवस्य गतिः खलु । 


३ है का९, कर, 


उच्च; सपताद्वलोकेभ्यतथारत पश्चकापतः ॥ २४ ॥| 


गतिश्व वीजमन्त्राणां पटलोकाबधि ध्रुवम्‌ । 

किन्तु ते प्रणवोपेना! कैवस्याभ्युदयप्रदा! ॥ ३० ॥ 

तामान्यतो हि मन्त्राणां संज्षे दे समुदाहते । 

एका च शस्ररुपा5स्ति ट्वितीयाइस्न॒रूपिणी ॥ १६ 
. एतद्वेददय जाते प्रयोगस्य प्रेत 
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लिये गायत्नीकी आराधनाके बिना व्राह्मणोका ब्रह्मतेज सुरक्षित कदापि 
नहीं रह सकता ॥३०। नि.श्रेयस प्राप्तिके लिये प्रणवयुक्त गायत्रीमन्त्र 
परमदत्त और मंगलकर है यही सनातन श्रति है॥३१॥ नाना प्रकारकी 
अद्भुद्यप्राप्तिके लिये नानां चीजयुक्त नाना सगुण मन्त्र नाना प्रका 
रकी सिद्धि देनेवाले हैं॥३०॥ यो तो वीजमन्त्रोफे अनेक प्रकारके अनेक 
भेद हैं परन्तु प्रधानतः वीजम्न्त्रके आठ भेद हैँ ॥ ३३ ॥ है देवंगण !- 
में तुमसे सत्य कहती हूं कि प्रणवकी गति पश्चकोप ओर सप्त उद्धं 
लोकसे भी परे तक है ॥ ३४ ॥ परन्तु वीजमन्नोकी गति पष्ठलोक 
पय्येन्त है; तथापि प्रणबयुक्त बीजमन्त्र अभ्युद्य और निःश्रेयस। 
दोनोके देनेवाले है॥ ३५ ॥ मन्त्रों की साधारणतः दो संज्ञा होती हैं 
एक श्र और दूसरा अछा ॥ ३६ ॥ प्रयोगके भेदसे ही ये दो भेद 


२  श्रीशक्तिगीता । 


2.२० टिक करी जिगर. 
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देवसान्निध्यसम्भाप्तिनूनमेकेन जोयते | २७ ॥ 
 आधिदेविककार्य्यस्य साधनेषन्येन सत्वरम । 

सोकरय्यमुपजायेत नियमो5य॑ सनातनः | १८ ॥ 

हेतुत्व॑ वहते नूने भेदयोरनयोद्रेयोः । 

साकाम्यश्नापि नेष्काम्यं साथकानां सुरोत्तमा। । ॥ १९ ॥ 

मन्त्रशक्त्येद भो देवा! | पितरस्समुपस्थिता। । 

अन्नेः श्राद्धे स्वधाकारे दत्तेस्तृप्यन्ति मानवेः ॥ ४० ॥ 

यूयश्र मन्त्रशक्तयेव भोदयुड्रश्वे सतत॑ सुरा! !। 

यज्ञसम्बद्धिताः सन्‍्तो विधातुं विश्वमद्भलम्‌ || ४९ ॥ . 

+ ऋषयो ब्रह्मयज्ेश्व भव्न्तों देवयज्ञतः । . 

सम्बद्धिताः पर अरयो लमन्ते प्रापंयन्ति च ॥४२ ॥ 

प्रयुज्यन्ते यदा मन्त्रा! सहेव करम्पणा तदा । 

दृदत्यूद्धंवगाते नून॑ कम्मिभ्यों नात्र संशयः ॥ ४३ ॥ 

यदा मन्त्र; पयुज्यन्ते मद्गक्तिसहितास्खहों । 

नयन्ति मम सान्निध्यं तदा भक्तान हिं मत्रियाव ॥ ४४ ॥| 
उत्पन्न हुए है | एकके द्वारा देवताओकी सात्निध्यप्राप्ति ओर दूसरेके 
द्वाराअधिदैव कार्य्य करानेमे शीघ्र खुगमता होती है यह नियम सनातन 
है॥३७-३८।हे देवश्रेष्ठो! इन दोनों भेदोंभे भी साधकौकी सकामता तथा 
निष्कामताही कारण है ॥३६॥ हे देवगंण ! मन्त्रक्रेही बलसे पितगण 
समुपस्थित होकर स्वधाकार भ्राद्धमें मजु्योंके द्वारा दिये अन्नोसे तृप्ति 
प्राप्त करते है ॥ ४० ॥ हे देवगण.! मनन्‍्न्रही'की शक्तिद्वारा तुमढीग 
यज्ञसे सम्धद्धित होकर जगतूके कल्याणमें सदा तत्पर होते हो ॥४१॥ 
मन्त्रकी शक्तिद्वारा ब्रह्मयशेसे ऋषिगण और देवयज्ञोसे आपलोग 
सम्वर््धित होकर परस्पर परमश्रेय लास फरते हो और कराते हो 
॥ ४२ ॥ मन्त्र जब कर््मके साथ .प्रयुक्त होते हैं तब' करस्मियोंको 
अवश्य उद्धवंगति प्रदान करते हूँ इसमें सन्देह नहीं और जब मनन “ 
मेरी भक्तिके साथ. प्रयुक्त होते हैं तब मेरे प्रिय भक्तोंको मेरा साक्षिष्य 








यदा मन्त्रास्तु चेतन्यमाप्लुवन्तो दिवोकस। | । 
 सह्ोपास्यखरूपेहिं यान्ति तादात्म्यमद्भुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 

तंदव मन्न्ररुपाभ्यां सादँ चित्त विदीय॑ते। 

मन्त्र एवं प्रयच्छान्त ता निःश्रेयर्स पद || ४६ ॥ 


सबब ते ब्रह्ममस्त्रोधाः प्त्यक्ष मुक्तिदायकाः । 
मन्त्राथानां यतो मन्त्र; साद्धे साक्षात्तदात्मता ॥ ५७ ॥ 
साहम्याइक्ममलाणां नीवान्त/करणं भ्रवम। 
व्रह्मसायुज्यम्राप्रोति खरुप प्राप्य निगम ॥ ४८ ॥| 
व्रह्ममस्जेपु मुदन्यो मन्त्रोपस्त्थोतत्सदारमकः । 

अतो में ज्ञानिनों भक्ताः सर्वकर्माफले मय्रि ॥ ४९ ॥ 
भपन्ते पैयितुं सम्यड़-मन्त्रेणानेन नि्रा। ! । 
मरमोपास्तिक्षणे नूने सान्रिध्यभ्ाप्तुमीशते | ०० ॥ 
स्ेत्र सबेदा ज्ान-इण्या व सर्वेथा मयि। 

युउजानाः स्थातुमात्मान क्षमन्ते मत्यरायणा। ॥ ५१ ॥ 
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प्राप्त कराते है॥ ४३-४४ ॥ और हे देवगण ! जब मन्त्र चैतन्यको प्राप्त 
होकर उपाधयरूपके साथ एकाकारभावमे परिणत होजाते हैं तो उस 
समय मन्त्र और रूपके साथ मनका विलय आपसे आप होजाता है 
तब मन्त्रही निःश्रेयस पद प्रदान करते है॥ ४५-४६ ॥ प्रह्ममन्त्रसमृह 
प्रयक्ष मुक्तिप्रद है क्लोकि मन्तसे मन्त्रार्थकी साच्षात्‌ तादान्म्यता है। 
ब्रह्ममन्त्रकी सहायतासे जीवका अन्तःकरण निर्मल स्वस्वरुपको 
प्राप्त करके अऋह्मसायुज्यको प्राप्त करता हैं.॥ ४७-४८ ॥ ब्रह्ममंत्रोमे 
आंतत्सत्‌ मन्त्र स्चशिरोमणि है इसी कारण है देवगण ! इस भंत्रके 
, द्वारा भेरे जानी भक्तरण सब कम्मफल सुभम अच्छी तरह श्रपण 
करसकी हैं ओर उपासनाके समय भेरा साकन्निथ प्राप्त करसक्रे हैं 
॥४६-५०॥ ओर शानरप्टिसे सब समय सब सानोंमे सर्वथा अपनेको 


| 





ओंतत्सदात्मके ब्रह्म-मन्त्रे मन्त्रीशिरोमणों । 
तेरुणां सच्चिदानन्द-कंछानामस्ति पूणता ॥ ५२ ॥ 
प्रमाध्यात्माधिदेवापिभूतत्रिरुपवाचकः । 
परश्स्तों मन्त्ररजो5य॑ सर्वकस्पाणकारकः ॥ ५३ ॥ 
उपास्तिजञानकर्म्मास्येखिकाण्डेविश्वता श्रुतिः 
तत्र सत्र साफलय॑ पूर्ण दांतुं स चाईति.॥ ५४ ॥ 
इदानीं ढ़ साफलये ब्ह्मचकरे यदाप्नुत । 
तत्फल वित्त भो देवाः ! मन्त्रसिद्धेहिं केवलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
किम्विभेष्वापि चक्रेप पर्णसाफल्यलब्धये । 
मन्त्राणां सिंद्धरिवारित वछवत्‌ कारण यतः || ५६ ॥ 
कापि चक्रे5थवा पीठे देवाविर्भावदर्रने । 
मन्त्रसिद्धिवलादेव जायेते सुरसत्तमा; | ॥ ५७॥ ' 
प्राणरुत्पद्मते पीठ भवेदयद्रेवतासनम । 





का 
मुभमें ही युक्त करके रहसक्ते हैं ॥५१ ॥ इस ऑतत्सदात्मक मत्व-, 
शिरोमणि ब्रह्ममन्त्रम मेरी चित्‌ कला, संत्‌ कका और आनन्द्कला 
तीनौकी पूर्णता.विद्यमान है ॥४२॥ यह श्रेष्ट मन्चराज मेरे अध्यात्म 
अधिदेव और अधिभूतरूपत्रयका वाचक है और सर्चकल्याणकारी 
है ॥ ५३ ॥ कम्मंकार्ड उप|सनाकाएड और ज्ञानकाएड, वेद 
इन तीनोंसे विख्यात है, यह मंत्र इन तीनों काण्डो्में पृ 
सफलता देने योग्य है ॥ '५४ ॥ हे देवताग़ण ! छुमलोगोने अभी 
ब्रह्मचक्रम जो सफलता प्राप्तकी है चह फेवल मंत्रसिद्धिके फलसे ही 
की है सो जानो ॥ ५५ ॥ क्योकि किसी प्रकारके भी चक्रमें पूर्ण 
सफलता भंप्ति करने केलिये मन्त्रसिद्धि ही प्रवछल फारण है ॥ ५६॥ 
हे देवभ्रछो ! किसी चक्रमें देवताका आविर्भाव तथा दर्शन अथवा 
किसी पीठमे देवताक़ा आविभांव तथा दर्शन मन्त्रसिद्धिके बलसे 
ही हुआ करता है ॥४७॥ प्राणके द्वारा पीछोत्पत्ति होकर वह 


. 


श्रीगक्तिगीता | ६५ 





प्राणरेबेप्रचक्रेपाकृप्यन्तेडपीए देवता! ॥ ५८ ॥ 
तन्ति प्राणा मनोनिष्ना मन्त्राधीने मनो भ्रुवम | ' 
तस्मात्सिदृध्येतर मल्ताणां पीठे चक्रेष्यवा शुचो ॥ ५९ ॥ 
बलाडक्तेटटिम्नो में भक्तानाममलात्मनाम । 
आवि्भवाम्यई देवा ! देव्यों वा मद्रिभूतव! ॥|६०॥॥ 
साथकानां तयोयोवानपिकारों भवेदिद । 

प्रादभवति मच्छक्तिस्तावत्थेव ने सेशयः ॥ ६१ ॥ 
किन्तु तत्रारित भो देवा ! मन््रों थे मूलकारणप | 
अमम्त्क॑ यतब्चर्क स्थादश्ञानप्रवरत्तकम ॥ ६२ ॥ 
अविद्यामन्दिरं तहुत्यीठ! प्रेतालयों भेबेत | 
माद्य्यादिव मन्त्राणां पीठे सिद्धिमदेदत! ॥ ६१ ॥ 
आविभोवसय मच्छक्तेहचक्रे5दोपस्य कारणम । 
स्यानमन्तस्तहलेनापि जड़े चेतन्यमुद्रगेत ॥ ६४ ॥ 
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देवताका आ्रासन बनता है और प्राण॒के द्वारा है| अभिल्षपित चक्रमे 
अभिलपित देवताका आकर्षण हुआ करता है. ॥ ५८॥ भाण मनके 
अधीन है और अवश्यही मन मन्त्रके अधीन है इसी कारण मन्तसिद्धि 
 द्वाराही मैं अथवा मेरी..देवी विभूतियां पवित्र चक्रम अथवा 
पीठमें शुद्धान्तःऋरंण भक्तकी भक्तिकी दढ़ता के ,बलसे अविर्भत 
दुआ करती हैँ ॥ १६-६० ॥ चक्रका अथवा पीठका साधक जिस 
अधिकारका होता है उसी श्रध्िकारकी मेरी शक्ति उसमें प्रकट 
हुआ करती है इसमें सम्देह नहीं।॥ ६१ ॥ पस्तु दे देवगण ! इसमें 
“्सफलताका मृलकारण मन्त्र ही हे क्योकि अमंत्रक चक्र अक्षानप्रवर्तक 
भौर अविदाका आल है और अमंत्रक पीठ प्रेतक्ना निलय चने 
जाता है इस कारण मंत्रकी सहायतासे हो पीठकी , सफलता होती 
है॥ ६९-३३ ॥ चक्रमें मैरी शक्तिके दोपरद्दित श्राविभावका कारण 
मन्त्र है। मंत्रके. बलसे जड़में भी चेत॑नशक्ति उत्पन्त हो, सक्तो 
& 


६६ .. श्रीशक्तिगीता । 
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मूत्तियन्त्रादिदेशेषु दिव्येषु मन्त्रसांधनात्‌ । 
आविर्भावों हि पीठस्य यथा देवासनस्य है ॥ ६५ ॥| 
अनात्नन्यपि मन्त्राणां वलादात्मा प्रकाशते । 
साधनाच्छबदेहेषु चेतन्यं जायते यथा ॥ ६६ ॥ 

देवी शक्तिजड़ेंपपीह मन्त्रशक्तिसमुच्चयात्‌ । 

उत्पग्मते यथा देव्याः प्रयोगो5स्त्रावले रणे ॥ ६७ ॥ 
मनन्‍्त्राणां बलतो नूने भवेत्कर्म्मविपस्यैयः । 

प्रयोगी मोहनादीनां पण्णां हि कम्मेणां यथा | ६८ ॥| 
विचित्र मन्त्रमाहत्म्यं किन्तावद्रणितं भवेत । 
निरीक्ष्यते भवद्विहि यदा मन्त्रवलाननु ॥ ६९ ॥ 
आकृप्यधे5शवरे यूय विश्वस्मित याज्िकतजे! ! 
यज्ञेपूपस्थितास्सन्तों ग्रहणन्तों भागमात्मना ॥ ७० ॥ 
मन्नरेदीतुञ वाध्यश्रे नरेभ्य फलमीप्सितम। 
मन्त्राणामस्ति माहात्म्यमवाइमसनसगोचरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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है ॥ ६४॥ जैसे मूर्ति और यन्त्रादि दिव्य देशंम मन्त्रसाधनसे देवा- 
खनरूपी पीठका आविभाव होता हे॥६५॥मंत्रके वलसे अनात्मा में भी 
आत्माका विकाश हो जाता है, जैसे साभनकेद्वारा शवदेहमें चेत- 
न्याविर्भाव होता है॥६६॥ मन्त्रके वलसमूह से जड़मे सी दैचीशक्ति 
उत्पन्न हो जाती है, जैसे युद्धमें देवी युद्धासत्रोका प्रयोग ॥६७॥* 
मन्त्रके बलसे कस्मोंका सी विपसय्यंश्व हो सकता है,जैले मोहन आदि 
'षट्कस्मोंका प्रयोग॥६०॥मन्त्रकी विचित्र महिमा कह्ांतक कही जाय, ० 
जब आपही देखते हो कि इस संसार में मंत्रके वलसे ही आपलोग 
यज्ञमे याशिकसमूहसे आक्ृष्ट किये जाते हो और मंत्रके वलसे ही 
आपलोगं यज्ञममं उपस्थित होकर स्वयं यज्ञभाग लेते हुए. मुष्योंको . 
उनके इच्छा किये हुए फल देनेमें बाध्य होते हो इसलिये मनत्रोंकी 


श्रीशक्तिगीता । ६७ 
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मन्त्रहीनोउस्ति यो यज्ञस्तामस) स उदाहुतः । 

फल नोतग्रते तस्मान्नीरसाद कातरोरिव ॥ ७२ ॥ 
योगो5्गरभोस्ति निर्मेन्त्रः सगभेस्तु समन्‍्त्रकः । 
'योगोश्गभों न शवनोति मुक्ति दातुं कदाचन ॥ ७१ ॥ 
माड्ानड्रगभेदाभ्यां ट्विविधों मन्त्र इरितः । 

प्रणवो वीजमन्त्राग्य निरड्भास्तत्र कीमिता। ॥ ७४ ॥ 
तेश्यव्चान्येडखिला मन्जा; साड़ा हि ममुदाहताः । 
निरड़ा ध्वनिमुख्याः स्थु। साड़ा भावप्रधानका। | ७० ॥ 
निरद्भातिचत्तमाक प्टू मन्त्रा राज्येडन्तरत्यक्म । 
वहिविश्वप्रपआातु साड्मा मन्त्रा मनो धरवम || ७६ ॥| 
अन्त्गाति विक्रप्टु प्षमन्तेउतिशय्ं सुराः ! । 

अतो ट्रावेब मन्ज्रो स्तस्समानों शक्तिशालिना ॥ ७७ ॥| 
सादा हि करम्मेकाण्दे ते नानाखवरसमाश्रयाव्‌ । 
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महिमा मन और घाणीसे श्रतीत है ॥ ६६-७१ ॥ मन्बहीन यज्ञ ताम - 
सिक कहाता है जो नीरस पृत्षके समान होनेसे फल उत्पत्न करनेमें 
असमर्थ है॥७२॥ मन्त्रहीन योग अगर्भवोग कहाता हे और समन्त्रक 
योग संगर्भ कहाता है। अगर्भयोग मुक्ति प्रदान करनेमे कभी समर्थ 
नहीं है॥ ७३॥ मन्तके दो भेद हैं. यथा-निरवग्रवंत्र और सावयच 
मन्त्र | प्रणव और वीजमन्ध निरवयव भन्त्र हैं ओर अन्यान्य सब मंत्र 
सावयव मंत्र कहे गये है । निरवयव मंत्र ध्वनिप्रधान ओर सावयब 
मंत्र भावधधान होते है॥७४-७५॥है देवतागण ! निरवयच मंत्र अन्तः- 
करणको अन्तरराज्यम आकर्षण करनेमें अधिक समर्थ है. और 
सावयब मंत्र बहिर्ज॑गत्से अन्तर्जगत्‌ में मतको विकर्षण करनेमे अ- 
' धिक समर्थ हैं. इस कारण दोनों मन्त्र ही समानरूपसे शक्तिशाली 
हैं ॥ ७६-५७॥ है देवतागण | कर्ममकारडम सावयव मन्त्र भी विभिन्‍न 


गौ 


हट. ' श्रीशक्तिगीता । 
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शक्तीनानाविधा नून लभस्ते त्रिदिवोकस। | ॥ ७८ ॥ 
यथा भवत्सु चल्वारों व्णों आस्येगणेष्वपि । 

तथेवास्ते च मन्त्रेपु देवा; | वर्णवतुष्टयम || ७९ || 
ब्राह्मणा वैदिका मन्त्रास्तान्त्रिकाः प्षत्रिया) स्मृताः । 
मिश्रमन्त्रास्तथा वैश्याः ज़ूद्रा उक्तास्तु लोकिकाः ॥ ८' 
कैवल्यं वैदिका मन्त्रास्तान्त्रिकाः पारणोकिकम । 
ददत्यभ्युदय श्रर्ठ मिश्रमन्त्राउच वाजिछितम ॥ ८१ ॥ 
लोकिका लोकिकी वाधां मन्‍्त्रा हि नाशयन्त्यलम | 
प्रादुरास्ते यतः पूंदे मणवर्तदनन्तरप्‌ ॥ <२॥ 

उाष्टिः शब्दमयी सर्वा जायते विवुधर्पमाः ! । 


५ ३३३ 


मनन्‍्त्रा एबासते संष्टेहेतवोउता छूयस्थ चे ॥ ८३॥ 
प्रणव! सववेदानामादिमों नात्र सेशयः । 

उश््यादों तत्समुतत्तेस्तपाश्र प्रभवोडस्त्यसा ॥ ८४ ॥ 
देवा; | वणीत्मकस्यास्य प्रणवस्याश्रयेण वे । 
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स्वरोके आश्रयसे विभिन्‍न प्रकारको शक्तिको अवश्यही प्राप्त होते 
है॥ ७८ ॥हे देवगण! जिस प्रकार आप लोगोमे और आर्य्यंगणमें भी 
चार चण है उसी प्रकार मन्त्र भी चारजातिके होते हैं ॥ ७९ ॥ वैदिक 
मन्त्र ब्राह्मण, तान्निक मन्त्र क्षत्रिय, मिश्रमंत्र वैश्य और लौकिक 
मन्द शुद्ध कहाते हैं ॥ ८० ॥ चैदिक मंत्र मुक्तिप्रद, तान्त्रिक मंत्र श्रेष्ट 
पारलोकिक अभ्युद्यप्रद, मिश्रमंत्र कामनाप्रद' और लोकिक मंत्र 
लौकिक वाधाओंको भल्रीभांति नाश करते हैं | हे देवगण ! मंत्र ही 
जगतू-उत्पत्तिके कारण और मंत्रही जगत्‌ के बिलय के कारण हैं 
क्योकि प्रथम प्रणव प्रकट होता है तदनन्तर शब्द्मयी सब सृष्टि प्रकट 
होती है और वेदका आदि प्रणवही है और सष्टिके आदिसे उत्पन्न" 
 होनेसे यह चेदोंकी उत्पक्तिका स्थान भी है ॥ ८१-८४ ॥ है देवगण ! 


, श्रीशक्तिगीता ! ६९ 
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ओंकारमपिकृत्याश योगी धन्यात्मक मम || ८५ ॥ 
संत्यलोकावधि प्राप्तु शक़नुयात को5नच सेशयः । 
कम्मेनिष्ठा महात्मानो योगनिष्ठास्तथामरा। | ॥ ८६ | ' 
ओंकाराभ्रयतों नून देवयानगरति गता। । 

यर्मान्न पुनराद्त्तिस्त लोक प्राप्तुपीशते || ८७ ॥ 
 भावातीतस्वरुपान्मे युगपत्सम्पकट्य वे । 

प्रिभावात्मक ओंकारों भावश्र भावमप्यहों || ८८ ॥ 
रोष्टि शच्दम्यी कला प्रप्त शुजतों ननु । 

संप्टराद्या क्रिया मेह्तो मस्त्राधीनाइस्ति सर्वथा ॥ ८९ ॥ 

जीवामामेहिके ने तथेव पारठीकिके । 

सर्वधा5श्युटये देवा! ! मन्न्रास्सन्ति सहायका। ॥ ९० ॥ 

स्व्यप्रपश्नपुझन सश्रेरस्था लयक्षणे । 

शब्दजाते तथा झब्देर्जून हि प्रणवेडखिकेः ॥ ९१ ॥ 
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वर्णात्मक प्रणवके आश्रयसे ध्वान्यात्मक ओकारके' अधिकारको योगी 
प्राप करके शीघ्र सत्यलोक तक पहुंच सक्ता है इसमे क्‍या सन्देह है 
और करमेनिष्ठ तथा थोगनिष्ट महापुरुष श्रोकारके अवलम्बनसे ही 
देवयानकी गतिकी प्राप्त होकर जिससे पुनराचृत्ति नहीं होती उस 
लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ०५-८४७॥ मेरे भावातीत स्वरुप से भाव 
और विज्ञावात्मक आकार एक साथ ही प्रकट होकर भाव और शब्द 
मंयी सश्टि उत्पन्न करके दृश्यप्रपक्ष प्रकट करते है, इस कारण सृष्टि 

की आदि क्रिया सब्वंधा मंत्रके अधीन है ॥ ८४-८६ ॥ हे देवगण ! 
जीवोके ऐहलीकिक और पारलौकिक सब प्रकारके अभ्युदयम मंत्र 
. ही सहायक हैं | &० ॥ इस सृष्टिका विलय होते समय दृश्य प्रपश्ष 

समूह शब्द्समूहमें और सब शब्द प्रथम और संव भाषराशि 


७० ' श्रीशक्तिगीता । ' 
५ भावजातेनियर्त ५ जि न ३ 
भावेड्ठेते भावजातेनियत परिणम्यते । 
: न कतैव्योष्च्र सन्देश युष्माभि! खलु कश्चन ॥ ९९ ॥ 
आदावन्ते च मनत्रा मे विष्यसजनकम्मंणः । 


२३२ (३. 0 कम 


सन्त्यतरचेतना मन्त्रा जड़े कम्मति निश्चितम ॥ ९३ ॥| 








इति श्रीक्षक्तिगीतासूर्पनिपत्सु अह्मविद्यायां योगशास्त्र 
महादिवीदेवसम्बादे मन्त्रशक्तिविज्ञनयोगवर्णन॑ 
नाम चतुर्थोष्ध्यायः । 


अद्वतदभावम निश्चयही परिणत होते है, आपलोग इसमे कुछ 
सन्दृह न कर ॥४१-२२ ॥ इस कारण सृष्टि - उत्पादक कम्मंका आदि 


और अन्त मंत्र ही है ।यही कारण है कि कर्म जड़ और मंत्र चेतन हैं 
यह निश्चय है॥ 8३॥ 


इस प्रकार श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के अह्मविद्यासस्वभ्धी योगशास्त् 
में महादेचीदेवसम्बादात्मक मंत्रशक्ति - विशानयोग नामक 


अतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ । 
है 


| श्रीशक्तिगीता । ७ १ 
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कम्मपिज्ञानयोगवर्णनम्‌ । 
देवा ऊचु)॥ १ ॥ 


चिन्मयि ! ज्ञानमननि ! कर्मासाक्षिखरूपिणि | । 
दयातस्ते महादाव ! दयापूरितमानसे ! ॥ २ ॥। 
गृदभाकर्ण्य मन्त्राणां रहर्य॑ परमादभुतम । 
विस्मयानन्द्सन्दोहे निमग्ना साम्प्त वयम्‌ || ३ ॥ 
व्याहृतात्तन्मुखाब्जन मन्त्रविज्ञानयोगतः । 
 अज्ञासिप्म च नेवास्ति भेदों मन्त्रेण ते सह || ४ ॥| 
यद्ववत्या पुरा प्रोक्ते मन्त्रविज्ञाननणने । 
उत्पत्तिविल्यस्थान मन्त्र प्वास्ति कम्मण। ॥ ५ ॥ 
विज्ञानं कर्म्मणर्तस्थ गहनायाश्र तहुते। । 
रहस्य श्रोतुमिच्छामो यथावज्जगदम्बिके | ॥ ६ ॥| 
जगद्त्पादक कम्मे कथमुत्यधते शिवे | । 
तच्छक्तिम्वा विलाप्येतुं जीवा भुक्तिमर्ल कथम || ७ ॥ 
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देवतागण बोले ॥ १ ॥ 

हे श्ञानजननी ! हे कर्मकी साक्षिस्वरुपिणी ! हे चिन्मयी ! हे दयापू. 
रितमानसे ! हे महादेवि ! इस समय मच्जका गृह अप रहस्य हम 
सुनकर चकित और आनत्दित हुए हैं॥२-३॥ श्रौर आपके 
मुखारवबिन्द्से कहे हुए मन्त्रविज्ञान योगसे यह हमारे अनुभवम 
आगया है कि आपमे और भन्त्रमे कोई भी भेद नहीं है॥ ४॥ पहले 
मन्त्रविशानवर्णनम आपने जो कह कि मन्बरही कर्मका उत्पक्ति और 
/ विलय स्थान है ॥ ५॥ है जगन्माता | उस कम्मंका विश्ञन और उस 
: कम्मेकी गहनगतिका यंथार्थ.रहस्य खुननेकी हमारी बड़ी इच्छा हैं॥॥ 
जगदुत्पादर कर्म्म केसे उत्पन्न होताहै और है शिव ! कैसे उसकी 


७२ श्रीशक्तिगीता । 


_समटपमनरकी:-न+.फपप+आरपमोायन अर >धनरीमर् तरय- नी अब गन्‍नकाननी स्‍्वमन, 


साग्र ज्ञातुमिच्छामो वयमेतन्महेखरि |! 

विज्ञाप्प करम्मविज्ञान व्यासतोज्तुशहाण नः ॥ ८ ॥ 
भहादेव्युवाच ॥ ९ ॥ - 

ममेवास्ति स्वरूप हि कर्म पीयूपपायिनः ! । 

वेदा बदन्ति कम्मास्ति श्रह्मसारुष्यभागिति ॥ १.० ॥ 

सब्नद्रेतप्रपञचो 5ग करम्माधीनो5स्यसंशयम । 

आव्रह्मस्तम्बपय्यन्त रुयजातमथाखिलम || २९ ॥| 

त्रह्माण्डान्तगेत॑ सर्व्य वहते कर्म्मनिष्नताम । 

अव्यक्ताया दशायाश्र देवा) | व्यक्तदशोड़वे ॥ १९ ॥ 

कर्म्मेव कारण वित्त कर्म्मीयत्तमतोडखिलम । 

अत; कर्म्मांधिकारो5स्ति सवमूद्ध॑न्यताश्रितः ॥ १३ ॥ 

अई ममेतिवदभदों यथा नास्ति दिवोकसः ! । 

मन्मच्छत्तयोस्तथा कर्म्म-मच्छत्तचोनास्ति मिन्नता ॥ १४ ॥ 
देवा; ! उद्घावर्क सक्तत-तमसीः कर्म्म कथ्यते । 
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शक्तिका नाश करके जीव मुक्त दोसक्ते हैं॥७॥ यह जाननेकी 
हमारी बड़ी इच्छा है अतः हे महेश्वरि ! करम्मका विस्तारित ज्ञान 
हमे बातकर रूतकृत्य कीजिये ॥ ८ ॥ 


महादिवी वोछी ॥ ५ ॥ 


हे देवतागण ! कर्म मेरा ही स्वरूप है। कर्म्म त्रद्मखरूप है 

ऐसा चेद्‌ कहते हैं ॥ १०॥ समस्त द्वेतप्रपश्च और आजन्रह्मस्तम्बप- 
य्यैन्त समस्त दृश्यसमूह निः सन्देह कर्माघीन है॥ ११॥ ब्रह्माएंडान्त्ग- 

व सवही पस्तु कम्मेंके अधीन है । हे-देवगण ! अ्रव्यक्त दशासे व्यक्त 
होनेमे कम्मेही कारण है कर्म्मंही -के अधीन सब कुछ है इसलिये 
कर्म्मंका अधिकार सब्वोपरि है ॥ १२-१३॥ है देवगण ! जैसे 

, मुभमे ओर मेरी शक्तिमें अहं ममेतिवत' मेद नहीं है , उसी प्रकार 
' मेरी शक्ति और कर्म्ममे भेद नहीं है॥ १४॥ है देवगण | कर्म्मही 


धर 


श्री्षक्तिगीता । (गे 








पम्मेः सत्तंप्रधानलादपर्मास्तट्रिप्थयात्‌ ॥ १५ ॥ 
गूढे रहस्य॑ पर्मास्याइप्रमीस्याप्येददेव हि।..“॥# 
जैवैशसहजाख्याभिस्त्रिपा कम्मे विभिवते ॥ २६ || . 
आश्रित्य सह कर्म भुवनानि चतुदेश । 

जायन्ते व विराग्छह जड़मस्थावरात्मिका | १७ ॥ 
देवासुराधिकारेण ट्विविभिन समन्वितमू 
सज्जुएं नेकबेचित्येभूतसद्वैश्वतुविये! ॥ १८ ॥ 
सहजासूयश्न कम्मेव अह्माण्डं छजते सुराः !।' 

कर्म भूमर्त्यकोक हि जैब॑ कर्म दिवोकसः ! ॥ १९ ॥ 
विविधानधिकारांश् मालानां यथायथम। 
खर्रकादिकाव भोगलोकांश्व झजते पुन; ॥ २० ॥ 
पन्निप्न॑ सहज कर्म जेब जानीत जीवसात । 
जीवाः सन्ति पराधीना। सहने कर्म्मणे खतः॥ २१ ॥ 
जैबे खाधीनतां यान्ति जीवाः कर्म्मणि निर्मराः ! । 


रे 
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सत्व और तमका उद्धाचक होनेसे सत्वप्रधानतासे धर्म और तमः- 
पधानतासे अधर्म्म कहाता है॥ १४॥ घर्म्म और अधम्मका यही 
गूढ़ रहस्य है। कर्मम साधारणतः जैव ऐश और सहज! रूपसे तीन 
भेदौमें विभक्त है ॥ १६॥ चतुर्देश सुवन ओर उनमें स्थाचरजंगमात्मक 
विराट सष्टिका प्रकट होना सहज कर्मके अधीन है ॥ १७॥ सहज 
कर्म्मही चतुर्विध भूतसक्ष और देवाछुरूूपी द्विविध अधिकारसहित 
अनन्त वैचित्र्यपूर्ण बह्माएंडकी सृष्टि करता है। पुनः हे देवगण ! जैच 
कर्ममके द्वाराही कर्म्मभूमि मचु्लोक, महुणोके यथायोग्य विविध 
अधिकार ,और स्पर्गनरकादि भोगलोककी सृष्टि हुआ करती है 
॥ १८-२० ॥ सहज कर्म मेरे अधीन और जैवकर्म्म जीवोंके अधीन 
हैं. सो जानो। सहज-कर्मा में जीव स्वतः पराधीन.हैं और दे देवगण ! 
१७ 


हि! 


हि श्रीशक्तिगीता । 
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सन्त्यतों मानवा। सर्खे पुण्यपापानिकारिण/ ॥ २२ ॥' 
: आश्यां विचित्रमेवेदमेश कर्म किमप्यों 
साहय्यमुभयोरेव करम्मतर कुरते किल ॥ २३॥ , 
केवल मम कर्म्मतदवतारेयु मायते । 
देवा! | ममावताराणां भेदानैकाबियोधत ॥। २४ ॥ 
आध्यात्मिकापिंदवाधिभूतशाक्तियुतास्त्रयः । 
शक्तिद््येन सज्जुणो युक्तः शक्तित्रयेण च ॥ २५ ॥ 
एवं पश्चविधा ज्ेया अवतारास्तयेवर च। 
अंशावेशावतारी हि तथा. पूर्णावतार॒कः ॥ २६ ॥ 
एवं वहुविधास्सन्ति हवतारा दिवोकसः | । 
एते सत्बें प्राप्लुवन्ति निध्नतामेशकर्मण; ॥ २७ ॥ 
देवीं शक्ति पराभूय प्रभवत्यामुरी यदा। 
अप्यज्ञानं जगत्यत्र ज्ञानज्योतिविलुम्पति ॥ २८ ॥ 
असाधवो यदा साधून्‌ छिश्नन्ति सहसां सुराः ! । 


पक --२०३-०म३००० दाम पक. पम्य पकवान पाक, 
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जैब कर्ममें जीव स्वाधीन हैं इस फारण सब मन्ञुण, पाप पुरयके 
भोगके श्रधिकारी होते हैं ॥ २१-२२ ॥ इन दोनों के अतिरिक्त ऐश 
कर्म्म कुछ विचिभ्रही है। ऐश फर्म उमयसहायक है और वह 
कर्म्म केवल मेरे अवतारोमे ही प्रकट: होता है । दे देवगण ! मेरे 
अचतारोके अनेक भेद जानो ॥ २३-२४ ॥ मेरे अध्यात्मशक्तियुक्त, 
अधिदेवशक्तियुक्त, अधिभूतशक्तियुक्त, इनमें से दो शक्तियुक्त और 
इनमेंसे तीन शक्तियोसे युक्त अवतार, इस प्रकारसे पांच प्रकारके 
अवतार जानने चाहिये और अंशाचतार, आवेशावलार और पूर्णा- 
घतार, हे देवगण ! इस प्रकार से मेरे अ्वतारोके अनेक भेद हैं। 
ये सब ऐश कर्सके अधीन हैं. ॥ २५-२७॥ जब जब देवी शक्तिको , 
परास्त करके आखरी शक्ति प्रबल होती है, जब संसार में शानकों 
आध्कन्न करके अश्ञान प्रवत्त होजाता है, दे देवगण ] जब असाधुगण - 


श्रीशक्तिगीता । ७५ 


0“ +मतातपलन्प उत्यााकारयकःय, अकबाडयाउयोग्लायालापशभक्रएा शासन कपफनम रा ०तामतरपभुरकुम यान का4-+ 5 न कम क बे कज बम पक्का न्‍ कला 2 का 
डक ३, जी... रवि पहना. 
4, (३20 4240: हरि अमकन. ,अ ५ अरे अगुकाओ आह भर ,धनभा नि जीन". .क्‍स हमारा... ०..#म, अम्य ५३०३६ ,/7- //ममपामंक कमान से मय ;न्‍>-ामक कापथ,ल्‍...न्‍पक ब् ब् 


पर्माग्लानिरधर्मास्य हृद्धयया च जायते यदा ॥ २९ ॥ 
जायन्ते तु यदा पर्क्ष्या मां विस्पृत्य निरन्‍्तरमि । 
विपयासक्तचेंतरका इन्द्रियासक्तिकोलपाः || ३० ॥ 
जीवानां श तदा कर्तृमबतीणों भवाम्यहम्‌। |», 
मुराः | समए्िसिस्कारों हेतरेवाइत्र विद्यते ॥ ३९ ॥ 
वीजभ कम्मणों तेये सरकारों नात्र संशयः | .. 
मर प्रभावतों देवा; | व्यपष्टिस्टिसमुद्रबे ॥ ३९ ॥ 
चिजइग्रन्थिसम्बन्धाजीवभाषः प्रकाशते । 

स्थान तंदेव सरकार -समृत्पत्तोविदुवुधा। ॥ हेरे ॥ 
गऐ्ठे। सेस्कार एवासि कारण मृलमुत्तमम । 
प्राकृतोष्प्राकृतश्व संस्कारों द्विवरिधो मतः ॥ २४ || 
स्वाभावषिकों हि भो देवाः ! प्राकृतः कथ्यते बुधेः । 
अस्वाभाविकप्तस्कारस्तथा5प्राकृत उच्यते ॥ १० ॥ 
स्राभाविकोअरित सेस्कारस्तत्र मोक्षस्य कारणम । 
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साधुओंको सहसा क्लेश पहुँचाने छगते है, जब श्रधम्मे बढ़ने से 
धम्मकी ग्लानि होने लगती है और जब मनुयगण मुझको भूलकर 
विपयोन्मत्त श्रीर इन्द्रियपरायण हो जाते है तब जीवा के कल्याण 
करने के लिये में अवतीर्ण होती हूँ हे देवगण ! समष्टि संस्कार ही 
इसमें कारण है ॥ २८-३९ ॥ कर्म्मका बीज संस्क्रोर जानो, इसमें 
सन्देह नहीं। है देवगण । मेरे प्रभावसे व्यष्टिसष्टि होते समय 
चित्‌ और जड़की भ्रन्थि वनन्‍्धकर जीवभावका प्राकव्य होता है धही 
संस्कार-उत्पत्तिका स्थान है ऐसा विशगण समभते है. ॥ ३२-३३ /! 
संस्कार ही स॒ष्टिका प्रधान मूलकारण है संस्कार दो प्रकारका होता 
हैं' पराकृत और अप्राकृत। है देवगण ! विशलोग प्राह्ृतकों स्थाभा- 
विक और श्रप्राकृतको अ्रखाभाविक कहते हैं। उनमें स्वाभाविक 
संस्कार मुक्तिता कारण और अस्वाभाविक्र संस्कार बन्धनक्रों 


७७ श्रीशक्तिगीता । 


रण आज 
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अखाभाविकसंरकारो निदान वन्धनस्थ वे ॥ ३६ ॥ 
स्ाभाषिकों हि संस्कारस्रिपा शुद्धि प्रदच्छति। 
देवा | पोड़शभि। सम्यक कलामिय प्रकाइ्यते ॥ २७ ॥ 
मक्तिप्रदोषद्वितीयोडपि संस्कार; प्राकृतों धरुवस । 
साहेय्यात्पोड़शानां मे कानां कर्मपारगा; ॥ २८ ॥ 
ऋषयः श्रोतसंस्कारे! शुद्धि पोड्शसडुख्यके!। | “« 
आय्येजातिविशुद्धाया ररक्षुयत्नतः सह ॥ ३९ ॥ ' 
अखाभाविकसंस्कारा जीवान वध्नन्ति निश्चितम । 
अनन्तास्तस्य विशया भेदा वन्धनहेतव। ॥ ४० ॥| ' 
खाभाविकी यदा भूमि; संस्कारस्य प्रकाशते। 
यच्छन्त्यभ्युदयं नृभ्यो दद्चान्मुक्तिमसो ऋ्माव ॥ ४२ ॥ 
एतावच्छोतसंस्कार-रहस्यमवधार्य्यताम । 

बेद्या भवद्विरप्येषा श्रुतिदेंवा: ! सनातनी ॥ ४२ || 
संस्कारेष्वह्मेवारिमि वेदिकेप्वखिलेप्वहे | 


कारण होता है ॥३४-३६॥ खाभाविक संस्कार त्रिविध शुद्धि देते हैं। 
स्वाभाविक संस्कार अ्रद्धितीय श्र मुक्तिप्रद होने पर भी है देवगण ' 
वह मेरी पोडशकलाओं से भलीसांति निश्चय प्रकाशित होता हें 
मेरी पोडशकलाओंको अंवलम्बन करके कर्माके पारदर्शी ऋषियोंने 
वैदिक षोडश संस्कारोसे पवित्र आय्येज्ञातिको यल्पूष्वंक शुद्ध रक्खा 
है॥२५-३४॥ अस्वाभाविक संस्कार जीवोको नियमित बांधाही करते हैं, 
उनके वन्धनकारक भेद्‌ अनन्त हैं ॥४०॥ खाभाविक संस्कारकी भूमि 
जब.प्रकट होती है तो बह क्रमशः मजु॒योको अश्युद्य प्रदान करती हुई 
अन्तम मुक्ति देती है, हे देवतागण | आप लोग यही वैदिक संस्कारका 
रहस्य और सनातनी शुति सम्रझे ॥ ४१-४२॥ सव वैदिक संस्कारों 


श्रीशक्तिगीतां । ७७ 
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पेस्तन्तृन्‌ स्वाभिपु्त नये || ४३ ॥| 
गर्भाधानं पुसवर्न सीमन्तोलरयन तथा । 

जातकर्मा तथा नाम-करणश्ानप्राशनप || ४४ ॥ 
चूडोपनयने ब्रह्म-म्रतं बेद्वत तथा । 
समावर्तनमद्रादे5म्याधाने विवुधपमा। | || ४५ ॥ 
दीक्षा महात्रतआन्त्यः सन्‍्न्‍्यासः पोड़शों मतः। 
सेस्कारा वैदिका जया उक्तपोड्शनामकाः ॥ ४६ ॥ 
अन्‍्ये च वरदिका: स्मातता) पोराणास्तान्त्रिकाश्व ये । 
एपु पोड़शरसंस्कारेणन्तर्भुक्ता भवन्ति ते ॥ ४७ ॥ 
प्रत्त्ते रोधकास्तत्र संस्कारा अष्ठ चादिमा। । 
आन्तिमा अष्ट विज्ञेया निहतेः पोषकाश् ते || ४८ ॥ 
अतो विवेकसम्पन्नः सन्‍्नयासी विमलाशयः । 
जञामाव्थिपारगों देवाः | श्रद्धेयों भवतामपि ॥ ४९ ॥| 
पूर्ण प्रकाव्य सन्‍्न्‍्यासे संस्कार! प्राकृतों मम । 


अं 


ध। मयाअन न आशिक ना मगुइु धक. न्कबि जज 
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में में ही अपनी पूर्णकलारुपसे विद्यमान हैँ अतः अपनी ओर म.. 
ध्यों को आकर्षित करती हैं॥ ४३ ॥ उक्त पोडश वैदिक संस्कारोके 
है देवतागण ! नाम ये हैं।- गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोनयन, जात- 
कमी, नामकरण, अन्नप्राशन, चौलकण्ण, उपनपन, ब्रह्मतरत, वेद्व॒त, 
समावर्त्तन, उद्बाह, अग्याधान, दीक्षा, महाबत और अन्तिम श्रथांत्‌ 
सोलहवां सम्म्यांस है । अ्रन्यान्य वैदिक, स्मात्त, पौराणिक श्रौर 
तान्त्रिक संस्कार इन्हीं सोलह संस्कारों के अन्तर्मुक्त है ॥ ४४-४७ ॥ 
उनमें प्रथम आठ संस्कार प्रद्ृत्तिरोधर्क हैं. और श्रन्तिम आठ 
, संस्कार निदृत्तिपोषक हैं. ॥ ४८॥ इसी कारण है देवतागण | विवेक- 
सम्पन्न विमलाशय श्रौर शानसमुद्र का पारगामी सल्यासी आप 
लोगो का भी भ्रद्धास्पद है ॥ ४९ ॥ मेरे स्वाभाविक संस्कोर 


| 


(४८ श्रीशक्तिगीता । 
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हेतुल बहते मुक्तेमोनवानामसंशयम्‌ || ०० ॥ 
स्वाभाविको5रित संस्कारों मूले सहजकरम्मणः । 

भूले तथा5स्ति जेदस्य संस्कारो5प्राकृतो मम || ५१ | 
संस्कारों द्विविधश्वास्ते मल ऐशरय कम्मण: ! 
जानीवितदहस्पे मोः अ्रोवसेस्कारगोचरम,॥ ५२ ॥ . 
निम्चिला एवं संस्काराः साथन्ता! सम्प्रकीर्िता; । . 
अतो जीवप्रवाहेउस्मिन्ननाव्वन्तेषषि जन्तवः ॥ ५३ ॥ 
मुक्तिशीलास्तथीत्ात्ति-शालिनः सन्ति सब्वेधा ) 
नेवात्र विस्पयः कार्य्यों भवद्विस्मतान्धसः ! ॥ ५४ ॥ 
शाद्वि! सेस्कारजस्येव मुक्तेरास्ते सहायेका । 

यत; संस्कारसंबुद्धे! क्मश॒द्धि प्रजायते ॥ «०» ॥ 
कर्म्मभुद्वेसततों मुक्तिजोयते विमलात्मनाम | « . 
अतः संस्कारजां जुद्धिः जगु। कैवल्यकारणम्‌ ॥ ५६ ' 
बीजमुताचते दक्षाद्धक्षो बीजात्पुंन! पुन! । | 
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का पूर्ण विकाश सन्सयास, आश्रम में होकर महु्यों की सुक्ति 
का कारण अवश्य वन जाता है ॥ ५० ॥ सहज कर्म के मूल में 
स्वाभाविक. संस्कार, जैब कर्म के मूल में भ्रस्वाभाविक संस्कार 
और ऐश कर्म के मूल में उसय संस्कार विद्यमान हैं. यही भ्ौत 
संस्कार का रहस्य जानो ॥५१-५२॥ सव संस्कार ही सादि 
सान्त हैं इसकारण जीवप्रचाह. अनादि अनन्त होने पर भी जीव 
कर इराक मुक्तिशील है, १३ ) इसमें आप विस्मय 
कप अर | ससस्‍्कारजत्य शुद्धि ही मुक्ति की सहायक 
फ्यो्कि संस्कारशुद्धि से कर्म को शुद्धि ओर कर्मशुद्धि. से बे हे 
चित्तवालों की मुक्ति: होती है इसलिये संस्कोर शुद्धिकों कैवल्य 
का कारण.कहँते हैं ॥ ५५-५६॥ जिस घकार चीज से वृत्त और चृक्त 





श्रीशक्तिगीता | ७९ 
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तो के 


एब्मुत्पग्रमानों तो बीजहक्ों निरन्‍्तरम | ५७॥ 
शाश्क्रिमानन्तभाव॑मुभा णेतयतों यथा । 
एवं साश्पिवाहो5यमनावन्तो$स्ति निजेरा। | ॥ ५८ ॥ 
यथा त भज्जितं वीर्ज नाइक्राय प्रकर्ते । 
तथेव कामनानागात सलु भर्जितवीनवव ॥ ९९ ॥ 
संस्कारा आपि जायन्ते सवेथा मृक्तिदेतवः । 

मात्र कश्वन सन्देहों विद्तेडदितिनन्दना। | ॥ ० ॥| 
गुणनयात्मिका देवा! ! विधते प्रकृति | 
तस्या। समन्दादमूलकर्म सहनातमतोउसि तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
संस्कारों वीनतुस्योउसि करम्मात्राइकुरसब्रिमम। 
अतो ने हि संस्कारे कम्मेण।सम्मव। कुतः || ५२ ॥ 
जन्यलालकृते! साक्षाससहज कर्म कोविदा! । 
उन्प्तेरापि मोक्तरय जीवानां कारण विदृ। ॥ ६१ ॥ 
प्रातिकूल्येन मेवन्तु जीवानां कर्म्म वन्धनमर | 
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से पुनः पुनेः बीज होते हुए बीज शोर वृत्त उष्टिकम की अनन्तता 
निरन्तर प्रकाशित करते हैं है देवगण ! वेलेही सष्टिप्रवाह श्रनादि 
अ्रनन्त है॥ ५७-५८ ॥ परन्तु भर्जित बीज जिस प्रकार भ्रदनरोत्पत्ति 
करने में असमर्थ है उसी प्रकार कामना के नाश हो जाने से संस्कार- 
समूह भी भर्जित बीज के सदश होकर ही सब्यंथा मुक्ति के कारण 
वन जाते हैं, है देवगण ! इसमें कुछ सन्देद्द नहीं है ॥ ५६-६० ॥ 
मेरी प्रकृति तिगुणमयी होने के कारण और कर्म्म प्रकतिस्पन्दन से 
उत्पन्न होने के कारण उसका सहजात है ॥ ६१ ॥ संस्कार और 
कर्म वीज और अड्डर संदश हैं इसलिये संस्कार नष्ट होने पर कम 
का होना कैसे सम्भव है॥दर॥ सहज कर्म प्रकृति से साज्ाव्‌ उत्पन्न 
होने के कारण जीयोत्पत्तिका भी कारण है और जीवमुक्तिविधायक, 
भी है इस बात को परिडत लोग जानते ६ै॥९%३॥ परल्तु जैव कम 
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८० श्रीशक्तिगीता । 


यावज्जैब न वे कर्म संस्कारेवोदिके! झुभे) ॥ ६४ । 
पूर्ण शुद्ध सदाप्रोति दशां खाभाविकी हिताम । 
ताबन्नून॑ भवेत्पूर्ण जीवकेवल्यवाधकम || ६५ ॥ 
पर्मस्य धारिका शक्तिस्तस्य चास्युदयप्रद। । / 
क्रमः केवल्यदश्ेव सहजे पराइते शुभे ॥ ६६ || 
निय जागत्ति संस्कारे पाणिनां हितसाथके । 
विश्वकस्याणदे. निये सर्वश्रेष्ठ मनोरमे || ६७ ॥ 
सेस्कारेप॒हमेंवास्मि स्वेपृक्तेपु सन्‍्ततम । 
संस्थिता धरम्मरुपेण निश्चितं विवुधर्षमा। ! ॥ ६८ | 
नारीजातो तपोमूल; सतीधर्ममः सनातनः । 

खयमेव हि संस्कार-शुद्धि जनयते भ्रवम्‌ ॥ ६५९ ॥ 
वर्णाश्रमाख्यधर्मास्य मरय्योदा नितरां तथा। 
नूजातावपि संस्कार - शुद्धि जनयतेतराम्‌ || ७० ॥| ' 
नाय्य्थ पुरुषायश्र पम्म्रीवुक्तावभावषि। 
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अपमान डी०पेडनाा नरमी, 


इससे विपरीत होने के काश्ण जीव के वन्धन का कारण है और 
जद तक वह शुभ वैद्कि संस्कारों से परिशुद्ध होकर हितकारिणी 
स्वाभाविक दशा को नहीं प्राप्त होता तव तक जीव की मुक्ति का 
निश्चयही पूर्ण वाधक रहता है ॥ ६४-६६ ॥ धर्मकी घारिका शक्ति 
गर धममका अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदानका क्रम प्राणियोके हित- 
साधक, संसारके कल्याणकारक, नित्य, शुभ, सर्वश्रेष्ठ और मनोरम 
सहजात खामाविक संस्कारम नित्य वनारहता है.॥ ६६-६७ ॥ 
हे. देवगण ! उक्त पोडश संस्कारोंमे में ही धर्म्मरूपसे सदाही पिचय- 
भाव है ॥ ६८॥ नारोजातिके लिये त्पोमुछक सवातन सती-धर्म्म 

संस्कारशुद्धि अपने आपही उत्पन्न करता है यह निश्चय हे ॥ ६६ 
उसी प्रकार पुरुषजातिम भी वर्णाश्रमधर्स्स मय्यादा संस्कार शुद्धिको : 
निरन्तर उत्पन्न करती है ॥ ७० ॥; ख्री और पुरुषके लिये ये दोनों 


श्रीशक्तिगीता। || ८१. 
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स्वाभाविकावतर्ततस्तो सदाचारावनादिकों ॥ ७१ ॥ 
एतदद्यसदाचारालम्बनादेव निजरा। !। 

: हमन्ते च नरा नार्य्य केवल्याभ्युदयों क्रमात्‌॥ ७२ ॥ 
उभावेतों सदाचारों शुद्धित्रेविध्यकारकों । 
सरकारस्य च सर्वस्य प्राक्ृतस्य प्रकाशकी || ७३ ॥ 
बर््धकी स्तश्व॒ सत्तस्य कैवस्याभ्युदयपदो । 

: सवीधम्मश्रयान्नारी पत्यों तन्मयतां गता ॥ ७४ ॥| 
नारीयोनि! सती मुक्ता भुक्ला खग्गसुख चिरम । 
उन्नतां पुरुपस्थेव योनि प्राप्नोत्यसंशयम ॥ ७५ ॥ 
सम्यगवर्णाश्रमाख्यर्य श्रोतथरम्मस्य सेवया । 
विश्वेषां गुरवों माया निखिछा आस्येपूर॒षा! ॥ ७६ ॥ 
आध्ेनानगढां सीयां प्रवृत्तिमवरुध्य ते । 

'परिषोष्य निरत्तिश्न परेणात्मप्रकाशिकाम ॥ ७७ || 
अपनवर्गास्पद नित्य परम मड़लं चिरम्‌ । 








अकन्‍न्‍रगकत 
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' धर्म खाभाषिक हैं अतः ये दोनों सदाचार अनादि है ॥७१॥ हे देव- 
ग़ण | इनदोनों सदाचारौके अवलम्बनसे ही यथाक्रम नारीजाति और 
* पुरुषजाति अभ्युद्य और निःश्रेयसको आप्त करती है।७र॥ ये दोनों 
सदाचार त्रिविध-शुद्धिविधायक हैं, सकल खाभाविक संस्कारोके 
प्रकाशक हैं ॥ ७३॥ सत्वशुणवर्द्धक हैं. और अभ्युदय ओर निःश्रेय- 
सप्रद हैं | सतीधर्मके भाश्रयसे खली पतिम तन्मयता लाभ करके वहु- 
कालतकं खर्गंछुख भोगतीहुई नारीयोनिसे मुक्त होकर ' उन्नत पुरुष- 
योनिको ही निश्चय प्राप्त होजाती है ॥७४-७५॥ वेद्विहित (ैवर्णाथम्न- 
धरमंकी सुन्दररूपसे सेवा करनेले जगदुगुरुःऔर मान्य, समस्त 
आय्यपुरुषगण प्रेथमके द्वारा अपनी श्रनर्गछ प्रदृत्तिको रोक कर और 
दूसरेके द्वारा आ्मप्रकाशिका निवृत्तिको बढ़ाकर परमज्ठमय और 
९१ ' । 


८२ श्रीश्क्तिगीता । 
प्राप्लुवन्ति सुपवीणः | स्पादिपोपनिपत्परा ॥ ७८ ॥ 
विदुधा। | साम्पत वच्मि कर्मोत्रोविष्यगोचरम्‌ । 
वैज्ञानिक स्वरूप व। सावधानिनिशम्यताम ।| ७९ ॥ 
स्वभावात्मकृतिम हि स्पन्दत परिणामिनी । “ 
स्‌ एवं स्पन्द्हिछोलः स्वभावोत्यादितों मुहु। ॥ ८०॥ 
संदेवास्ते भवन्‌ देवाः | स्वरुपे प्रतिविम्बितः | 
तस्मान्मम पराकृतानां गुणानां परिणामतः ॥ ८१॥ 
अविध्ा55विभवेन्नून॑ तरज्रैस्तामसोन्मुखेः । 
सच्चोन्युखेश्र तेदेवाः ! विद्याउडविर्भावमेति च | ८२ ॥ 
तदा&विद्याप्रभावेण तरद्भाणां मुहुर्॑हुः । 
आघातप्रतिषाताभ्यां जले; पूर्ण जलाशये || ८१ ॥, 
अग्यवीचिसद्डियु नेकवैधवापिम्बवत्‌ । 
चिज्जड्ग्रन्थिमिदेवाः ! स्रत उत्पद्य प्नरिशः ॥ ८४ ॥| 
जीवप्रवाहपुझोध्यमनायन्तो वितन्यते । 
, तदेवोत्यद्य संस्कारों नून॑ स्वाभाविकों मम ॥ ८५ ॥| 


जाााााशाशााभाााांड बम 





मरा. रहीं. 
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नित्य कैबल्यपदको निरन्तर प्राप्त करलेते है, हे देवगण ! यही श्रेष्ठ 
उपनिषद्‌ है ॥ ७६-७८ ॥ है देवतांगण | अब में आपको त्रिविध्र 
ऊस्मेका वेशानिक खरूप चताती हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ७६ ॥ 
मेरी प्रकृति स्वभावसेही परिणामिन्ती होकर स्पन्दित होती है । दे 
देवगण ! वही स्वभावजनित स्पन्दन का दिल्लोल सदाही स्वरुपमे 
पारश्चार प्रतिफलित होनेलगता है, क्षतः मेरी प्रकृतिके गुणपरिणाम 
के कारण तमकी ओरके तसइझसे अविया और सत्त्वकी ओरके तर- 
जसे विद्या प्रकट अवश्य होती है ॥ ८०-८२ ॥ उस समय अविदाओे 
पभावसे वारम्वार तरह्के घात प्रतिघोतद्वारा, जलपूर्ण जलाशयके 
अगणित तरक्षोमें अनेक चन्द्रविस्वक प्रकाशके समान, हे देवगण ! 
स्वतः ही अनेक चिज्ञडग्नन्थि उत्पन्न होकर अनादि अनन्त जीवप्र- 


श्रीशक्तिंगीता । ८३ 





कर्माणा सहजेनेव विश्वविस्तारकारिणा । 
आविभावयते स्रष्टि जदमस्थावरात्पिकाम ॥ ८६ ॥ 
किन्तु मानवर्देहेषु पूर्ण जीवल आगते। 
जैवमुत्ययते कर्म तत्न तसक्षणमेव तु ॥ ८७ ॥ 
अस्वाभाषिकसंस्कार-पवाहो वहते ध्रवम्‌ | 
जैवकर्म्मप्रभावात्स वेशवैचित्यसककुलम्‌ || ८८ ॥ 
त्रितापप्रचुरं रक्षेदावागमनचक्रकम्‌ । 

. जवकम्मप्रभावाच्च तस्मादेव मवन्त्यमी ॥ ८९ ॥ 
नरकप्रेतपित्रादिभोगलोका! रवरन्विताः । 
मृत्युलोकात्मकः कम्म-लोकश्व विद्युपपभा। ! ॥ ९०॥ 
उत्पदन्त तथेगानि भुवनानि चंतुदेश । 
विद्या55स्ते मामकीना या पूर्णसल्गुणानिता ॥ ९१ ॥ 
एतरया। कारणलेन शक्तिरेशस्य कर्मणः । 
विचित्रास्ति तयोस्ताभ्यां कम्मेभ्याश् सहायिका ॥ ९२ ॥ 


वाहको विस्तार करती है। उसी समय मेरा स्वाभाविक संस्कार 
अवश्य उत्पन्त होकर संसारविस्तारकारी सहजकम्मंसे ही स्थावर- 
जंगमात्मक सृष्टि प्रकट करता है ॥८३-८६॥ परन्तु जीवत्वकी पूर्णता 
मनुष्य शर्रीरमें प्राप्त होनेपर जैच कम्म उत्पन्न होता है ओर वहां 
उसी समय अस्वाभाविक संस्कारका प्रवाह प्रवाहित श्रवश्य होता 
है और वह जैव कर्म्मके बलसे ब्रह्माएडके वैचित्रयसे युक्त ओर 
तितापमय आवागमनचक्रको स्थायी रखता है| उसी जैचकमके 
'प्रभावसे स्वर्गलोक सहितनरकलोक प्रेतलोक पितृलोकआदि भोग- 
लोक और सृत्युलोकरूपी कर्मलोक तथा हे देवगण ! चतुर्दश 
भुवन उत्पन्न होते है। पूर्ण सत्तगुणमयी मेरी विद्याके कारण ऐश 
कर्मकी शक्ति उन दोनों कर्मोकी सहायक होने पर भी उनसे विचिन्न 









विद्यायां सत्तपूर्णायामविद्याया। कंपनेन ।' 
नैबास्ते लेशमात्र हि विद्यासवित ईघर! ॥ ९३ ॥ 
सब्धतोतस्तटस्थो5पि सब्ेपामन्तरात्मदक्‌ । 
यथायथ पालयते सष्टिस्थितिल्यक्रमंम ॥ ९४ ॥। 
अतो5हमव सम्पोच्ये जगत्यां जगदीश्वरी । 
महामान्या जगद्धानी स्वेकल्याणकारिणी ॥ ९५ ॥ 
देवा। ! प्रद्मतिमन्यलादस्ति कर्म्मे जड़ात्मकम । 
अत; कम्पत्रयेडपि स्थात्यूणों वस्सुस॒हायता ॥ ९६ ॥ 
प्रथालने भवन्तों हि कर्माणः सहंजस्य में । 

पूर्ण सहायकाः सन्ति तन्मे प्रकृतिसादयतः ॥ ९७ ॥| 
जैबे कम्म्ोस्ति जीवानामायत्त प्रकृतेयेतः । 
अतस्तत्रांसम्बन्धों बत्तेते भवतां घुरा। ! || ९८ ॥ 
भवन्तों मानवानां हि सन्ति प्रारब्भवालकाः । 
पुरुषार्थस्य कत्तोर। स्वयं जीवा ने सशयः ॥, ९९ ॥ 
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है ॥७-४२॥ विद्यावखाम सत्त्वगुणकी पूर्णता होनेसे किसी प्रकाससे 
भी अज्ञानका लेशमात्र नहों रहता, इस कारण विद्यासेचित ईश्वर 
सबसे अलग रहकर भी सबके अन्तर्द्रष्टा होकर सुष्टिितिलयका क्रम 
यथावत्‌ पालन कराते हैं ॥६३-६४॥ इसी कारण में ही जगत्‌म जग 
दीश्वरी विश्वकल्याणकारिणी जगद्धाजी महामान्या कहलाती हैँ 
| &३॥ हे देवतागण ! कर्म प्रकृतिसञ्ञात होनेके कारण जड़ है इस 
'कारण तीनों कमोंमे आपल्ोगोकी पूरी सहायता विद्यमान है ॥£९॥ 
सहजकम के सश्चालनमे आपछोग पूर्ण सहायक हो क्योंकि 
सहजकम मेरी प्रकृतिके अधीन है ॥ ४७ ॥ है देवतागण ! जैच- 
कर्म जीवप्रकृतिके अ्रधीन होनेके कारण उसमें आपका आधा : 
सम्बन्ध है क्योकि मनुष्यों प्रार्चके सश्चालक आपलोग और 


. श्रीशक्तिगीता । । ८५ 


थक धंधा ि्कमकिलता। कक, 


किन्वेशकस्मणो देवा। | आज्ञां रब्ध्वाउथ मामकीम । 
 अवतीर्ग्य मवन्तो वे सम्प्धन्ते सहायका; ॥ १०० ॥ 
ममावतारसाहस्ये प्रवत्तेन्ते5थवा ट्रतम । 
अत्यन्तमस्ति दुषेया गहना करम्मेणो गति। ॥ १०१ ॥ 
राजते कर्माराज्यश्न नानाविषित्यसदकुलम । 
अनन्तपिण्डत्रह्माण्ड-कर्त कम्मेंब विद्यत ॥ १०२ ॥ 
यो मे करम्मेगति वेति से मत्सानिध्यमापफतुयात्‌ । 
' न खत्पो5प्यन्न सन्देहों विधेयों विश्मयोधथवा || १०३ ॥ 
दक्षाः कम्मेगति ज्ञातुं भक्ता ज्ञानिन एव में 
शतुं कर्म्मगति जीवा अन्यथेच्छन्त आत्मना | १०४ ॥ 
विद्याभिमानिनों मूढ़ा मम भक्ते! पराड़मुखाः | 
विमार्गगा। पतन्त्याशु रा्यन्धा इब गहरे ॥ १०५ ॥ 
जवस्य कर्मणों देवाः ! ट्रे गती स्त। प्रधानतः । 
जीवानेका गतिमेंवी धधस्तान्नयते तयो! ॥ १०६ || 
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पुरुषार्थके कर्त्ता जीव स्वयं है॥ ४८-६६ ॥ परन्तु हे देवतागण ! मेरी 
आ्राशाकों पाकर अवतार ग्रहण करके तुमलोग ऐश कर्मके सहायक 
बनते हो ॥ १०० ॥ श्रथवा मेरे अवतारोकी सहायताम शीत्र , प्रवृत्त 
होते हो | कर्मकी गहन गति अतिदुज्ञ य है॥ १८१ ॥ कर्मराज्य नाना 
वेचिज्यसे पूर्ण है और कर्म ही अनन्त पिए्ड और अनन्त ब्रह्माएडौका 
कर्ता है॥ १०२॥ जो' मेरे कर्मोंद्री गतिको जानता हे घह मेरे 
साब्निध्य को लाभ करता है इसमें सन्देह ओर विस्मय कुछ भी नहीं 
करना चाहिये ॥१०३॥ मेरे ज्ञानी भक्त ही कर्मंगतिवेत्ता हो सकते है । 
अन्यथा कमंकी गति जाननेकी स्वयं इच्छा करनेवाले मरे भक्तिसे 
विमुख विद्यामिमानी मूर्ख जीव मूखराज्यन्धके समान विपथगामी 
होकर गड्ढे शीघ्र गिर जाते हैं॥[ ०४-१०४॥६े देवगण ! जैबकर्मकी 
प्रधान दो गति है। उनमें से एक गति जीवोकों अभ्ःपतित करती 


८६ श्रीशक्तिंगीता । 
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प्रापयेत जड़ले च देवा। ! साउ5स्ते तमोमयी । 

अत श्वाधर्म्मसम्भृता वर्ततेउसो दिवाकसः | ॥ १०७॥ 
ऊर्द्धव॑ प्रापयते जीवान ट्रत॑ जेब्यपरा गतिः । 

खरूप॑ चेतनआ्वासावभिलक्ष्य प्रवत्तेयेत ॥ २१०८ ॥ 

पर्मस्य धारिकाशक्ति-शरुता सत्तमयी हि सा । 

इये हि कम्मंणो देवा; । गातिः सेव्योद्धवगामिनी॥ १०९ ॥ 
देवा! ! ऊद्धेवगतजब-कर्म्मणो5स्या। कदाचन । 

विच्योतरन कर्थश्वित्न भवन्तो भोगलेलपा। ॥ २१० ॥ 
पागमालम्ब्य मे नूनमेनमेवोद्रेवगामिनम्‌ । 

मामनायासमेवाण भवन्तो लब्धुमीशते ॥ १९१ ॥| 

श्रुयतां बहचो देवा; ! करम्मेणा सह सर्वथा । 

सम्बध्येतेष्थ शक्ती द्रे आकपर्णविकर्षणे ॥ ११९२ ॥- 
दिवोकसः ! रागमूला शक्तिराकर्पणामिषा । / 
भवद्धिरवगन्तव्या समुत्यन्ना रजोगुणात ॥ ११३ ॥ 
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है ओर उनको जडत्व की ओर ले जाती है, वह तमोमयी गति 
है क्योंकि वह अधम्म॑सम्भूत है॥ १०६-१०७ ॥ उसकी दसरी गति 
जीवोको शीघ्र ऊदद ध्व करती हे और उनको स्वस्वरूप चेतनकी ओर 
प्रवृत्त करती है, वह गति सत्त्वमयी है क्योंकि वह धर्मकी धारिका 
शक्तिसे युक्त हे। हे देवगण ! कर्मकी यही ऊद ध्वगामिनी गति 
सेवनीय है ॥ १०८-१०६ ॥ है देवतागण | आपलोग कदापि भोग- 
ठालसाके वशीभूत होकर जैव कमेकी इस ऊद्‌ ध्वगा मिनी गतिसे किस 
प्रकार च्युत न होना ॥११०॥। इसी ऊद ध्वगामी मेरे मार्गको अचलम्बन 
करके आप मुझको अनायास शीक्रही प्राप्त हो सकोगे ॥ १११ ॥ है 
देवतागण | मेरी बात खुनो, कर्म के साथ दो शक्तियौंका सब्व था सम्बन्ध 
है, एक आकर्षणशक्ति और दूसरी विक॑ष॑गशक्ति ॥ ११२॥ आकषे ! 
णशक्ति रागघूलक होनेसे रजोगुंणसे उत्पन्न है, हे देंचगण ! इसको 


श्रीगक्तिगीता । ८७ 


है. 
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विकर्षणार्या या शक्तिरपरा ट्रेपमूलिका । 

अवधाय्यो भर्वाद्ठ सा समुद्दृता तमोगुणात्‌ ॥ ११४॥ |, 
आश्यां द्राभ्यां हि शक्तिभ्यां त्रह्माण्ड निखिल तथा । 
पिण्ट समस्तमाच्छन सत्यमेतद्रदामि व। ॥ ११५ ॥ 
एतर्छक्तिद्रय धास्ते मयि नेवास्म्यह तयो। । 
वलाच््छक्तिद्रयस्थास्य कर्म्मनातमथाखिलम ॥ ११६ ॥ 
सम्बिभक्तं द्विधा देवा; ! उत्तरोत्तरद्धकम ।. 
सफ्रेृन्द्रात्मिकाया में परवाई वाहयत्यहों ॥ ११७ ॥ 
सप्रता च द्रयोयन्र शक्त्यों; संजायते छुभा । 

तंत्रेव सत्तसज्जु् -ज्ानानन्दस्थितिभवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
अहँ तस्यामत्रस्थायां सत्तमस्यां सदा सरा। | । 
नन्वाविभोवभापन्ना सन्ति्टे नात्र संशय। ॥ ११५९ ॥ 
काधप्यवरथा वन्धहेतु! शक्तिदयतमन्विता । 

जीवानां स्वया देवा; ! मीवलस्थेत पोपिका ॥ १२० ॥ 


नरीननन्‍र मानना 
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आप समझे ॥ ११३ ॥ दूसरी विकर्षणशक्ति द्पप्तूलक होनेके 
' कारण तमगुणसे उत्पन्न हे ऐसा आप समभे ॥ ११४ ॥ इन्हीं दोनों 
शक्तियोंसे समस्त ब्रह्माएड श्रोर समस्त पिएड आच्छुन्न है, इसको 
आपलोगोसे में सत्य कहती है ॥ ११४॥ ये दोनों ही शक्तियाँ मुझेमे 
है परन्तु में इत दोनोंमें नहीं हैँ । इन दोनों शक्तियोंके प्रभावसे 
सब कर्मसमूह हिधा विभक्त , होकर मेरी द्न्द्ात्मक सप्टिका प्रवाह 
उत्तरोत्तर प्रवाहित करते रहते हैँ ॥(०६-११७॥ इन दोनों शक्तियोकी 
जहां सुन्दर समता होती है वहीं सत्वगुणमय शान और आनन्‍द॒का 
स्थान है॥११८०॥उसी सत्त्वगुणमय अवखाम में सदा प्रकट रहती ह , हे 
देवगण ! इसमें सन्देह नहीं है ॥१९॥ इन दोनों शक्तियोंसे थुक्त 
वन्धन करने वाली यह अवंखा सब्य॑था जीवोौके जीवत्वकीही पोषिका है 


८८. श्रीगक्तिगीता। 





सच्चावस्था तृतीया. या सेव मुक्तिपदायिका । 
४ चक्र * ९५. ९ 6 भा; दर 
(एतच्छोतरहस्यं हि ज्ञायतां विवुधरपभा; ! ॥ १२१ ।' 
इन्द्रात्मिकाइस्ति या शक्तिस्तन्पूलं विवुधाः | अतः । 
मुच्यतां सदा कर्मम रागद्रेपादिसडुलम ॥ १२२ ॥ 
रागद्वेपादिभिमुक्ता इ्न्द्ातीतपर्द गता। । . 
निप्कामा। सत्वसम्पत्ना यू कत्तव्यकर्मणि ॥ १९२३ ॥ 
कर्म्मयोगरताः सन्तस्तत्परा भवतामराः ! । 
स्बोत्तमफर्ल लब्धा सानन्दा मवताप्यहों || १२४ ॥ 
भो देवा। ! कर्म्मयोगेउरिमिन प्रत्यवायों न विद्वते । , 
|, कम्मीप्येततकृत स्व्प त्रिताप हरते क्षणाव ॥ १२५ ॥ 
करम्मयोगो5यमेवाश कामनाविलग्रेन हि । 
समुत्पादयते देवाः ! झुद्धि संस्कारगोचराम ॥ १२६ ॥| 
सेस्कारशद्धितो नूने क्रियाश्द्धि प्रजायते। 
अविद्याया; क्रियाश॒दध्या लय सम्पद्मते ध्रवम ॥ १२७ ॥ 
अविद्याविलेयाद्विय्ा - साहास्यान्रग्याति स्व॑यम्‌ । 
॥१:०॥ तीसरी सत्ततगुणकी जो/अवखा हे बह मुक्तिविधायिका है. 
हे देवगण ! यही वेदोका रहस्य है सो आप जानें॥१० शाहे देवतागण ! 
इसकारण आपलोग हनन्‍्ह्वात्मक -शक्तिमूलक और रागद्वेपादिखंकुल 
कर्मका सबंदा त्याग कर ॥ १२२ ॥ है देवगण ! रागहेपसे विमुक्त 
होकर इन्द्ातीत पद्वीको लाभकरतेहुए निष्काम होकर और सत्त्वगुण 
से युक्त होकर कर्म॑योगी होते हुए कर्तव्यकर्म्मपरायण होवें ओर 
सर्वोत्तम फल पाकर आनन्दित होवे ॥२३-१८४॥ हैं देवगण ! इस 
केस्मेयोगमे प्रत्मवाय नहीं है.और यह कर्म्मे थोड़ासा किया हुआ 
भी शीघ्र त्रितापकों दूर कंरता है ॥२५॥ है देवगण ! यही कर्म्मंयोग 
कामनाके विलयद्वारा संस्कारेशुद्धि शीघ्र उत्पन्न करता है ॥ १२९॥ / 


संस्कार शुद्धिसे ही क्रियाशुद्धि होती है और क्रियाशुद्धिसे अविद्याका *” 
| विलय अवश्य-होता है और उससे विद्याकी सहायताक्े द्वारा अशान- 


) १ 


श्रीशक्तिगीता । ८९ 
व लललनलल नकल लत कम अल 3 कीनकअ कक कप 
' चिज्जडग्रन्थिरज्ञानघूलिका नात्र सेशयः ।। १२८ ॥ 
चिज्जडइग्रान्थिसनाशाज्जीवो वे जायते शिव: | 
नवात्र विस्मय। कार्यों भर्द्धिरमृतान्धसः | १९९ ॥ 
व्रह्माण्डपिण्ठरूपरय हनावन्तस्य कोविंदा। । 
देवाः ! संष्टिपवाहस्य कर्म्मेवोत्यादर्क जग; || ११० ॥ 
 कमप्रवाहो3्नाथन्तस्ततरतद्वोगलिप्सया । 
सक्तानां तत्र जीवानां कम्मेनाशः मुदृष्कर ॥ १३१ ॥ 
अथवा मोचन नूने दर्ल्म कर्म्मेबन्धनात | 
वत्तत विवुधश्रश्ठा ! किमन्यट्रो त्रवीम्यहम | ११२ ॥ 
_तत्कमवीजसंरकारपुन्मूलयितुमात्मना । 
निष्कामनात्रतेः सद्निभवद्नियत्यतां सुरा। | ॥ १३३ ॥ 
- तस्याई सुगमोपायं वरणये व पुरोध्धुना । , , 
समाहित्भवाद्धिश्व श्रूयतां मे हिते बच; ॥ १३४ ॥ 
मत्परायणतां पुण्यां गहणीताश्रयर्ण परम । 
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मूलक चिज्नडप्रन्थिका .नाश खयं होजाता है इसमें सन्देह नहीं 
[१२७-१२८॥ और चिज्ञड भ्रन्थिके नाश होनेसे हो जीच शिव होजाता 
है| है देवगण ! आपलोग इसमे विस्मय न करो ॥१२९॥ है देवगण ! 
करम्मंही प्रह्मार् और पिण्डात्मक अनादि अनन्त सप्टिप्रवाहका 
उत्पादक है, सुधीगण ऐसा कहते है॥ १३५ ॥ कम्मृप्रवाह अनादि 
अनन्त है इसकारण कम्मके भोगकी इच्छासे कर्म्मम आखक्त होकर 
कर्म्मंका नाश कंरना अथवा फर्म्मके फन्‍्देसे मुक्त होना जीवोके लिये 
असम्पव है, हे देवश्रेणगण ।आपलोगोसे ओर में क्या कहू॥१३१-१३१श॥ 

इस कारण हे देवगण ! आपत्ोग निष्काम श्रत होकर कम्मंवीजरूपी 
संस्कारके नाश करनेमे स्वयं प्रयत्न करो॥ १३३ ॥ इसका छुगम 
उपाय में आपल्ोगोके सामने इस समय वर्णन करती हैँ, आपलोग 

भी सावधान होकर मेरी हितकी बात सुने ॥ १३४ ॥ है देवगण ! 
आप भेणे पवित्र पशयण॑ताकों प्रहणरों, मेरा आश्रय भ्रहण करे 
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९०  श्रीशक्तिगीता । 
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मद्गक्ता। सतत कमे मद्ुक्ता। कुसतामरा। | ॥ १३० ॥ 

मदयुक्ते; कृत कर्म्म वन्‍्धनाय प्रकल्पते । 

मद्यफ्रेगिदित तत्त दत्ते केवल्यम्नुत्तमम ॥ ११६ ॥ 

ससारो5तिविचित्रे 5य॑ जीववन्धथनकारकः । 

' विकपणाकर्पणोत्थ-द्वन्द्रादेव प्रजायते )| १३७ ॥ 

संतिष्ठंत च जीवानां द्न्द/ स्थात्‌ वन्‍्धकारणम |. 

परन्लस्त्येकरतत्ल हि मुक्तेः कारणमुत्तमम || १३८ ॥ 

तदाश्रयेण यद्गक्ता बन्द्रातीता विमत्सरा। | 

युक्तकमरताः सन्‍्तो निप्पापा मत्परायणा। ॥ १३५९ ॥| 

यदा भर्वान्ति भो देवा; ! निष्कामत्रतथारिणः । 

तंदेव मोफ्षसम्मापरेर्नायन्ते तेडघिकारिण; ॥ १४० ॥ 

यदा संस्कारवीजं स्यान्रिष्कामानलभाज्जितम्‌ । 

जैब कम्म तदा रक्त १४०३७ प्रणच्यति ॥ १४१ ॥ 

एवं तति स्वय॑ जीवा जबीं प्रकृतिमात्मनः | 

स्कूल मत्कात नृनभाश्रयन्ते शिवप्रदाम ॥ १४२॥ 
आज पप्फाजबरत सकल पा चल बा 227 मत कल आील लक मर परम 
मुझभमही भक्तिमान्‌ हो ओर मुझे युक्त होकर निरन्तर कम्मंकरो 
॥ १२५. ॥ मुझ में अयुक्त होकर किया हुआ. कर्म्म चनन्‍्धनद्शाको 
उत्पन्न करता है ओर मुझमें युक्त होकर किया हुआ कर्म उत्तम 
केवल्यप्रद है ॥ १३६ ॥ है देवदागण ! आकर्षण-विकर्पणजनित, हन्द 
.- सेही चन्धन ऋरनेवाला यह अतिविचित्र संसार उत्पन्न होता है और 

ख्ित रहता हल क्योकि इन्द्रही जीवोके वनन्‍्धनका कारण है परन्तु 

एकतरव ही मुक्तिका उत्तम कारण है उसके आश्रयसे दन्द्रातीत और 
विमत्सर होकर जब मेरे भक्त युक्तकर्म्मम रत होकर निष्पाप मत्परा 
यण और निष्काम-वतधारी होजाते हैं. तभी वे कैवल्यपद्प्रांपिके ' 
अधिकारी होते है॥ १३७-१४० ॥ रक्तबीजरूपी जैबक्म तभी 
नाशको का होते हैं जब संस्कारवीज निष्कामरूपी अग्निसे सर्जित ः] 
करदिये जायें ॥१४१॥ ऐसा होनेपर जीव स्वतः अपनी जैव प्रकृतिको | 
छोड़कर मेरी परम मज्ककर प्रकृतिकाही आश्रय प्रहण करते हैं॥१४२॥ 


श्रीगंक्तिगीता । ९१ 


, तदा मत्मकृतिविद्या-रुप धृल्वा मैनोहरम । 

साथकेभ्यो ध्रुव तेश्यो दत्ते केवल्यमुत्तमम्‌ ॥ १४३ ॥| 
कर्म्मपतिक्रिया देवा। | अदम्याउस्ति न सेशय। । 
तत्फलोत्पादिका शक्तिरफला नो कदाचन ॥ १९४४ ॥ 
अतो पक्तेषपि नीवेअस्मिन्‌ तत्कृता। कर्म्पराशयः । 
निर्वीजा निष्फला नेव जायन्ते विद्युधपभा। | ॥ १४८ ॥ 
निज्जराः | मुक्तजीदानां कर्सासंस्कारराशयः । 
ब्रह्माण्दस्य चिदाकाशमाश्रयन्त्यों निरन्तरम ॥ १४६ ॥ 
जायन्ते पोपिका; सम्यककर्माणो! सहनेशयों। । 
सत्यमेतद्विजानीत निश्चित वो द्रवीम्यहम्‌ ॥ १४७ ॥ 
कर्म प्रायेण दु्जेय॑ बरतें नात्र संश्यः । | 
सन्त्यत्र निखिला जीवा। करम्मोपवदशवर्णिनः || १४८ ॥ 
गये भवन्तों भो देवा; ! विखपां शासका अपि। ..' 
महान्तो5पि सयुक्ता। स्थ मुह ; कर्म्मबस्धनें। ॥ २ ४९ ॥ 
बाच्य किमत्र गीवोणा) ! अवतीर्णों खतोः्प्यहम । 


न्‍उवपम्यकान-॑नका किट अमबक. 


मेरी प्रकृति तब मनोहर विद्यारूप - धारण करके उन्हीं साधकोको 
उत्तम मुक्ति प्रदान करती है॥१४३॥ है देवतागण | कम्मेकी प्रतिक्रिया 
निस्लन्देह अदमनीय है श्र कमंकी फलोत्पादिका शक्ति कभीभी 
अफला नहीं होती ॥१४७॥ इसकारणहे देवगण ! जीव मुक्त होजानेपर 
भी उसके किये हुए कर्म्मंसमूह निर्वीज और निष्फल नहीं होते हैं 
॥१४५॥ मुक्तजीवोके क्मौंकी संस्कारराशि अक्लाएडके चिदाकाशको 
आश्रय करके निरन्तर सहजकर्म और ऐशकर्मकी पोषक भी 
भांति बनजाती है, हे देवतागण ! इसको सत्य जाने, में ठीक कहती 
हूं ॥ १४६-१४७ ॥ कम्म एक प्रकारसे हुर्जेय हैं इसमें सन्देह नहीं । 
« सब जीवगण हो कम्मोंके पशीभूत होते ही हैं और है देवगण ! तुम 
- लोग जगेत्‌ के नियामक ओर महान होने पर भी सुटदढ़ कर्मा 
रश्थनसे, युक्त हो॥ १४८-१४६॥ है देवतागण ! इसमें क्‍या 
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९२ , ' श्रीशक्तिगीता । न्‍ 
बद्धा कर्मासु वत्तेंडह नात्र काय्यों विचारणा॥ १५० ॥ 
जीवन्मुक्ता महात्मानो मद्गक्ता ज्ञानिनोउराः | । 
प्राप्ता जीवदेशायां ये मत्सायज्यमसशयम || १०१ ॥ 
तेडपि नेत्र विमुच्यन्ते ध्रुव कम्मप्रभावतः । 
जीवन्पुक्तेहि मद्गक्तेशनिमिश्ापि सुज्यते ॥ १५२ ॥ 
जैवकरम्मस्वरुप वे प्रारब्ध कर्म्म निश्चतम्‌। . 

, प्रारूधकर्म्मभियैस्माद्ोगादिव प्रणययते ॥ १५३ ॥ 
पासनासंक्षयान्नून॑ कर्म्पणः सहजस्य वे । 
निध्नतां यान्ति ते मृक्ताः परसोभाग्यशालिनः )। १५४ 
जीवन्युक्ता महात्मानो यतः स्पुमैत्परायणा; | 
तत्ते किमप्यानिच्छन्तों विचरन्ति महीतले || १०५८ ॥ 
कर्म्मण; सहजस्यामी.निम्नाः सन्ति यतः सुरा। ! । 
भवहैवक्रियाणां ते केन्द्रीसूता भवन्त्यतः ॥ १५६ ॥ 
अहं यद्यपि मक्तेभ्यों ज्ञानिभ्यों हि किमप्यणु । 
कदाचिदप्यहों कई दातुं नेवोत्सहे सुरा। ! ॥ १०७ ॥| 


कहा जाय, यहां तक. कि में भी अपनी इच्छासे श्रवतार धारण 

करती हुई कमेमे बंधजाती हूं, इसमें कुछ विचारनेकी वात नहीं 
है ॥१५०॥ है देवगण ! मेरे ज्ञानी भक्त जीवन्मुक्त महात्मा जो जीवित 
दशाम ही मेरी सायुज्य दशोको प्राप्त हो जाते है थे भी' कममके 
प्रभावसे अवश्य ही बच नहीं सकते । मेरे जीवन्मुक्त शञानी भक्तौको 
भी जैबकर्मरूपी परारब्धकर्मका भोग अ्रवश्यही करना पड़ता है क्योकि 
प्रारच्धकां भोगसे ही क्षय होता है॥१५१-१५३॥ वासनानाश हो जानेसे 
नड परमसोमाग्यशाली मुक्तोको सहजकर्म्मके ही अधीन बनना 
पड़ताहे क्योंकि वे जीवन्मुक्त महात्मा मत्परायण होनेसे इच्छारहित 

होकर पृथिवीपर घिचरते हैं॥ १५४--१५५॥हे देवतागण | वे सहज. 
कम्मेके अधीन होनेके कारण तुम्हारी देवी क्रियाओके भी केन्‍्द्र' 
बनजाते हैं॥ १५६॥ हे देवगण ! यद्यपि में शानी सक्तोको कभी भी 


श्रीशक्तिगीतां । ... ९३४ 
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तथापि रचितस्तेपां तान्‌ संगरोज्येशकर्मणा । 
तथ्य विश्वकल्याणं कारयेडहमतन्द्रिते! ॥ १०८ ॥ 
माहात्म्य कर्म्मणो देवा; ! स्वेश्रेष्ठलमाशरितम । 
कर्म्म भक्ता अप त्यक्तुं प्रभवो ज्ानिनोंएपि न॥ १५०९ ॥ 
यावदेह न को5पीशः कर्म्म त्यक्तुमशेषतः । 
कर्म्मयोगाश्रितेस्तस्मादभबद्धिमपरायणेः | १६० ॥ 
प्रतिभवम्बिधा छुद्धा नूनमुल्यायतां छुरा। !। 
कर्म्मप्यकर्मी पश्यन्तों यया$कर्म्मणि कर्म्म चे ॥ १६१ ॥ 
कर्तव्य कर्म्म कुरवन्तों विमुक्ता। कम्मेबन्धनात्‌ | 
मत्सायज्यदशामेत्य क्ृतकृत्यलमाप्लुत ॥ १६२ ॥ 

इति श्रीशक्तिगीतासपरनिपत्सु ब्रह्म॑विध्ायां योगशास्ते महादेवीदित- 
सम्बादे कर्ममविज्ञानयोगवर्णन नाम पश्नमोष्थ्याय! । 
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किसी प्रकारसे अगुमात्र भी क्लेश पहुंचाना नहीं चाहती परन्तु 
यदि उनकी रुचि श्रतुुकूल होती है तो में उनको ऐशकम्मेसे 
युक्त करके उन उद्योगियों से जगत॒का कल्याण निश्चय कराती हूं 
॥ १५४-१५८ ॥ है देवतागण ! कर्म्मोकी महिमा सर्वोपरि है क्यों 
कि भत्तकों भी कम्मी बनना पड़ता है श्रोर शानीकों भी कर्म्मी बनना 
पड़ता है॥ १५६ ॥ और शरीर रहते हुए पूर्णरीत्या कर्मेका त्याग अस- 
स्थव है इस कारण हे देवतार्गण! आपलोग कर्म्मयोगी और मत्परायय 
होकर ऐसी शुद्ध प्रतिभा निश्चयही उत्पन्न करो जिससे तुमलोग 
" क्र्ममे'अकर्म और अकर्मामे कर्म देखते हुए “और कर्तव्यक्म करते 
हुए कर्मवन्‍धनले मुक्त हो जाश्रो और भत्लायुज्यकों य्राप्त होकर 
, कृतकृत हो जाओ ॥ १६०-१६२ ॥ 
.. इस प्रकार श्रीशक्तिगीतोपनिषद्के प्रह्मविद्यासस्वन्धी महांदेवी | 
देवसम्वादात्मक योगशाखत्रका कर्म विशानयोगवर्णन- 
नामक पशञ्चम अध्याय समाप्त हुआ | 





९९ श्रीशक्तिगीता । 


ज्ञानविज्ञानयोगवर्णनम्‌ । 
देवा ऊंचु।॥ १॥* 
हे ज्ञानदे ! महामास्ये | सर्वकर्मानियामिके | । 
विजेश्वारे ! महादोवे ! कर्म्पपाशविमोचिनि | ॥ २ ॥ 
रहस्य कर्म्मणो गूह तच्छतक्ति महतीं तथा। 
अद्भुताड्लोकिक॑ कर्म्म-राज्यत्रिस्तारमेब च ॥ .$ ॥ 
श्रा्वे श्राव्‌ बय सब्दें विस्मिता; स्पो न संशय: । 
प्रतीयते जगन्मातः ! अत्यन्त कर्म दुस्तरम्‌ ॥ ४॥ 
ज्ञन तत्तान्विक देहि साम्पतं नो महेग्वारि !। 
ः कृर्म्मपाशविनिर्मुक्ता बयं येन छममहि ॥ ५ ॥ 
भव॒त्या; सत्वरं नूले गति सायुज्यनामिकाम | , 
तत्तज्ञाननदीप्णाताः कृतद्षृत्या भवेम च ॥ ६ ॥ 
क्‍ . महादेव्युवाच ॥ ७ ॥ 
ट्रैतरूपा5हमेवास्मि देवाश्राद्वैतरूपभाक । 
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विदा... ० पगकाकामिकाइअ-पल्‍ पथ जाकर समान, 





मक--कमन्‍्म ना, 





अन्‍य सनम. अर... डी ७3 नमक 


* देवतागण बोले ॥ १ ॥ 


हे विश्वेश्वरि ! हे महामान्ये! हे महादेवि ! हे सब्वकर्म नियन्धि” 
हे कर्मंपाशविमोचिति ! हे ज्ञानदे ! कर्मका गृह रहस्य और कर्मकी 
अपार शक्ति और कर्मराज्यका अद्भुत और अलौकिक विस्तार सुन- 
छुनकर हम निःसन्देह चमत्कृत हुए हैं। हे जगन्मातः | कमे अतिडु- 
स्तर प्रतीत होता है ॥२-४॥ हे महेश्वरि ! अब हमको' वह तत्त्वज्ञान 
प्रदान कीजिये जिससे हम कर्मबन्धनसे मुक्त होकर अवश्य आपमें 
शीघ्र सार्युज्यगति को प्राप्त हो सके और तत्त्वज्ञानमें प्रचीण होकर 
कतकृत्य हो जाब ॥ ५-६॥ । 

। ' महादेवी बोली ॥ ७॥ 
' है देवतागण ! में ही द्वेत हूँ, में ही अ्रद्वैत हुँ और में ही द्वेता- 


ध द् के 


श्रीशक्तिगीता | ९५ 


ट्रताद्रेतस्वरुपाभ्यां पृथगभूताउपि चा5स्म्यहम्‌ ॥ ८ ॥| 
सबिदानन्दभावों हि खरूपे मम संस्थितः । 
एकाउद्वैतसरूपेण मानीतेति दिवोकतः ! ॥ ९ ॥| 
अहमेव स्वकीयान्तु सत्तामानन्‍्द्साजिकाम । 

जगत्यां प्रकशिकर्ते नानाकेन्द्रे! पथाविषे! ॥ १० ॥ 
सबचिद्वावसुबिस्तारेरेका5द्वेतस्वरूपतः । 

अतुल द्वैतरुपं हि धरन्ती बुगलातकम्‌ ॥ ११ ॥ 
पुरुपप्रकृतीभूय देवा; ! आविभवाम्यहों | 

नात्र केश्नन सन्देशे विद्यतेडदितिनन्दना। | | १२ ॥ 
व्ह्मगक्तिश्व या माया त्रह्मारते यभिरअनम । 
'वस्तुतस्तु तयोरेक्यमेवास्ते विवुधर्षभा; | ॥ १३ ॥ 
अहई सरानन्द्सत्ताया। प्रकाशायेव केवछम | 

जगत्यां द्वेतरुपेडपि प्रतिभासे न सेशंयः ॥ १४ ॥ 
प्रभावादेव मायाया त्रह्मण्याभासते जगत्‌। 
आभास; सो5पि भो देवा! । वत्तेतेषज्ञानमूलक! || १५ ॥ 
विज्ञानतों बिरुद्धोंइस्ति भेद एवं हि निर्ज्जराः !। 
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द्वेतते रहित हो ॥८॥ मेरे स्वस्वरूपमें सचिदानन्द्भाव एक 
 अद्वैतरुपमे स्थित है। है देवतागण ! इस बातको जानों ॥ &॥ में ही 
'पृथक्‌ २ अनेक कव्द्ोंसे अपनी आनन्द्सत्ताको जगत्‌ में प्रकर करनेके 
लिये सत्‌ ओर चित्‌ भावके विस्तार हांरा एक अद्वैतरूपसे युगलरूपी 
अनुपम द्वेतरूपको धारण करके पुरुष भौर प्रकृतिरुपसे प्रकट होती है। 
हे देवतागण ! इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥१०-१२॥ वास्तव है देवता- 
गण | निरक्षन ब्रह्म और प्रह्मशक्ति माया एकही है ॥१३॥ केवल मेरी आ: 
नन्‍्द्सत्ताके प्रकट करनेके लिये ही में ढ्ेतरुपम भी जगत्‌ में निःसन्देह . 
प्रतिभाखित होती हूं ॥१७॥ मायाके प्रभावसे ही बहामे जगत॒का भान 
दोता है, वह भान अक्षानमुलक है ॥१५॥ क्योंकि हे देवगण ! ब्रह्म और 





२-७० उा+ा ९ अम्मा ' 


एद श्रीशक्तिगीता । 
ब्रह्मणस्तस्य शक्तेश्व सवथा सदा यतः ॥ १९६ ॥| 
अहमानन्दपिस्तारं विधातुं सभभावतः । 
अद्वेतसाधिदानन्दमयसत्तात एवं वे ॥ १७ ॥ 
है;दरश्द्श्यरूपे च यदा सत्ते प्रकाध्य हि। 
ब्रह्ममायास्वरुपाभ्यां प्तीयेडह दिवोकसः | ॥ १८ ॥ 
क्षेत्र मायाखरूपेण वीजश्च त्ह्मरूपतः | 

भूलेवाई तदा देवा! ! पछुवे निखिल जगत ॥ १५ ॥ 
तस्मिन काले दविधा माया भ्ूत्रा नूने दिवोकसः [। 
विद्याइविद्याससरुपाध्यां दे रूपे संविभर्त्यहो | २० ॥ 
अविद्याउज्ञानमथ्यस्ति विद्या ज्ञानमयी तथा। 
अविधाउज्ञानरूपताजीवान्क्ृला स्सादलम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्टिस्थतिल्यानाञ चक्रेपु विनिपात्य तान । 

नय॑ते नितरां देवा; ! दशाम्बन्धनकारिणीम्‌ ॥ २२ ॥ 
यतो ज्ञानजनन्यस्ति विद्याइतों नयते ध्रुवम्‌ | _ 
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त्क्मशक्ति मायामें भेदका होना ही सर्वथा सच कालमें विज्ञानविरूद् 
है॥ ९ ६१ में जब आनन्दंके विस्तारके लिये अपने ही प्रभावले 
एक अद्वत्त सच्चिदानन्द्मय सच्तासे द्रष्टा और दृश्यरूपी दो सत्ता 
प्रकट करके माया और ब्रह्मरूपसे हे देवतागण ! प्रतीत होती हैँ 
॥ २७-१८ ॥ उस समय हे देवतागण ! बह्मरूपसे बीज और मायारूप 
से क्षेत्र मकर सकल जगत्‌ प्रसव करती हूं॥ १६॥ उस समय माया 
द्विधा विभक्त, होकर विद्याऔर अविद्यारूपसे दोरूपीकों अवश्य घा- 
रण करती है। विदा शानमयी है और हे देवतागण ! अविद्या सब्वेधा 
अज्ञानमयी होनेसे अविद्या जीचोको अपने पशमें करके उनको सष्टि- 
खिंति -लयके चक्रमे डालकर वन्धन दशाको निरन्तर प्राप्त कराती 
है ॥ २०-२२ ॥ आर . शानजननी विद्या सगुण ब्रह्रूपी द्रश्टाके 


बे 


श्रीशक्तिगीता । ९७ 


सगुणबह्मरुपस्य द्रपहिं वश्यतां गता ॥ २१ ॥. 
अव्ञनवागुरावद्धाज्जीवान्युक्तिपर्थ भुवम्‌ । 

पुर॑ बन्धदशा देवा; ! जीवानां वस्तुतस्लियम्‌ ॥ २४ ॥ 
असत्या केवल मिथ्या-जानमूलसमाश्रिता।.._ 
विद्यास्पश्न भे जीवा उपास्य विधिवत्मुरा। ! ॥ २५.॥ 
प्राप्ता मामधिकुपेन्ति केवल्यपदमहयम । 
सद्भावमाश्रयन्तों में मद्क्ता! क्रमशोष्मरा! | ॥ २६-॥ 
अधिकृत्य पराभक्ति विंदिला5डेतचिन्मयम । 
मत्ववरुपमशेषेण कृतकृत्या मवान्ति ते ॥ २७॥ 
अविद्यावश्रमापन्ना जीवा विस्पृत्य मां हठात। 

मायके दृश्यजालेडरिमित्‌ प्रसेजन्ते विमोहिता। ॥ २८ ॥ 
परन्तु तेपु जीवेपु शरण में गतेषु वे | 

अहं नानाप्रकारेस्तानाकर्पीम स्वसम्मुखे ॥ २९ ॥ 

बहते मामकीनाऊन्र हेतुल्॑ भक्तिरेव हि। .. 


# 
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अधीन रहकर श्रश्ञानपाशम आवद जीवोको मुक्तिमार्गका पथ पद्शेन 
कराती है; परन्तु है देवगण | चास्तवम जीवोकी यह वन्धनद्शा अस्त 
और बोेषल मिथ्याज्ञानमूलक है । जीव विधिपूर्वक मेरे विद्यारूपकी 
उपासना द्वारा मुभको प्राप्त होकर हे देवतागण ! अ्रद्वितीय कैवल्यंके 
' अधिकारी होजाते है । है देवगण ! मेरे सत्‌ भावोंको अवलूस्थन 
करते हुएमेरे भक्तणण क्रमशः मेरी पराभक्ति के अधिकारी होकर मेरे 
अह्वितीय चिन्मय स्वरुपकों भलीभांति जानकर थे छृतरृत्य होते दै॥ 
॥२३-२७॥अविद्याके, वशीमृत जीव मुझे एकाएक भूलकर मेरे मायिक 
इन दश्योम विमोदित हाफर फेसते हैं ॥२८॥ परन्तु मेरे शरण आनेपर 
में जाना प्रकारसे उनको अपनी ओर आकर्षित करलिया करती है 
॥ 38 ॥ मेरी,मक्ति ही इसका फारण है। हे देवतागण ! में ही अछूर 
१३ 


९८ श्रीशक्तिंगीित। |, 


|| 
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अहम्रेवाक्षर॑ ब्रह्म स्रभांवोष्ध्यात्ममुच्यते-॥ ३० ॥ 
तस्मादेका5द्वितीयोंडपि त्व्ये देवा; ! स्मायया । . 


[७] (९ कई क्र 


त्ह्मेशवरविरा्रप-भाविषु जिविधेप्वहम ॥ हे? ॥ 
आविभूतः क्षरों भावः कर्म्मेबास्यस्य कारणम । 

कर्म सम्पोच्येत भूत-भावोद्धयकर। किले ॥ ३९ ॥ 
विस एवं भो देवा ! कर््मेय भवकारणम। 
जीवान्‌ कम्मांणि वन्नन्ति तान्येव मोचयोन्ति तान | ३३ ॥ 
मिदादेशानुकूल यत्कर्मा श॒द्धं तदीय्यते । है 
जीवेच्छाबिहित कर्म्मे प्रोच्यतेड्शुद्धमेव तत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कारण बन्धनस्पारिति कर्म्माणुद्ध न संशय! । 
पुक्तेश्व कारण देवाः ! श॒द्धं कंम्मेंव वरतेतें || २५ ॥। 
वेदकाण्डतयस्पेतद्गुल्मादगुद्मतरं गया । | 
रहस्य वर्णित देवा।! मवद्भ। परमाद्ुतम ॥ ३६ ॥ 
अहमेका5द्वितीया5पि रुपे धृत्वाउ5पिदेविकम । 
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त्क्ष हे। खसावंही अ्धांत्म कहाता है। उसीसे में ही एक अद्धितीय 
हॉनेपरभी अपनी मायासे अह्म ईश और विरांट्रूपी त्रिविध भांबोमें.. 
दिखाई देती हैँ. ॥ ३०-३१ ॥ अंधिभूत रुपही क्रंभाव-है। कर्म्महौी 
उसका कारण है ।भूतभोबोंक्षवर्कर विसगेही कर्म्म कहाता है। हे दैच- 
गण [ ही जगत्‌का कारण है।कंस्मही जीवोको बन्धेन प्राप्त कराता ' 
है और कर्मी जीवोंकों मुक्त कर देता है-॥ ३२-३३॥ मेरी आशाके 
अलुकूल कर्म शुद्ध कसम ओर जीवकी इच्छाके अनुकूल कर्म्म अशुंद्ध 
कंम्म फहाता है| ३४॥ अशुद्ध कर्म निस्‍्सन्देहे - वन्ध्रनका हेतु ' 
और हे देवतागण ! शुद्ध कम्मंही मुंक्तिको देतु है।३५॥ हे देवतोगेंण ! | 
यही मेने आपसे वेदके कांरडत्रयकां परम अन्त रहस्थे वेणेर * 
किया है जो अतिगुद्या है ॥३३॥ में एक अद्वितीय होने पर सी अधिदेव 


श्रीशक्तिगीता । ९९ 


पुरुषो वे स्वयम्भूला स्रां शक्ति प्रक्राति तथा ॥ ३७ ॥ 
निर्मायेव निमज्ञामि भृड्भारानन्दसागरे १. 
मर्माधिदेवरुप हि मन्मायावशतः खल ॥ ३८ ॥| 
प्राप्याधियज्ञरूप भो; सत्य जानीत निव्भशा। !। , 
अत्येकमीवपिण्डेयु कूटर्थ इति कथ्यते ॥ ३९ ॥ 

पुनः शरीरसूपेण हहमेव दिवोकस; !। | 
नारीपुरुषयोर्देहो रृष्टिमप्ये च विश्वती ॥ ४० ॥| 
नारीधारां नधाराश्व वितनोमि यथाक्रमम्‌ । 

देवा: ! तासान्तु धाराणां,लयकाले श॒भे शुवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
लय याते नरे नारी कूटस्ये चेव पूरुपः । 

$शवरे चापि कूटरथों विीय. लभते च माम्‌ ॥ ४२ || 
यतीउस्मि निगुणण ब्रह्म सगुणेश्ांत्मिकाउप्यहम । 
साधको योगयुक्तात्मा यदा योगाब्धिपारग; ॥| ४३'॥ 
प्रकृते! पुरुषस्यापि भेद जाला सुर्निश्चितम । 
तत्वज्ञानमवाप्नोति तदा5विद्या कथश्चनन ॥ ४४ 


बाल 





रूपको धारण करके स्वयं पुरुष बनती हैं ओर अपनी शक्तिको प्रकृति 
बनाकर शज्ञारके आनन्द्सागरमें मग्न होती है । मेरा अधिदेव रूपही 
मेरी मायासे अधियक्नरुप प्राप्त होकर प्रत्येक जीवपिएडमे कूटय कहाता 
है । दे देवतागण | इसको सत्य जाने ॥३७-३५॥ हे देवगण ! पुनः शरीर- 
रुपसे मंही पुरुषदेह और स्रीदेह धारण करके सृष्टिम पुरुषधारा और 
ख्रीधाराका विस्तार करती हूं ।हे देवगण [ इन धाराओको लय करते 
- समय यथाकुम ख्री पुरुषमें तथ होती है,पुरुष कूटसमें और कूट्य ईश्वर. 
में लय होकर मुभको ही प्राप्त होता है ॥७०-४९॥ क्यों कि में हीं निर्गुण 
ब्रह्म और मैही ईश्वररूपी सग्ुण ज्रह्म है । ज़ब योगयुक्तहोकर योग- 
- समुद्रका पारगामी योगी साधक प्रकृति ओर पुरुषक्े भेदको निश्चय 
रुपसे जानकर ततज्ञानी बनजाताहे तब अविद्या उसको महामोदरूपी 


. *१०० '  प्रीशेक्तिगीता। 
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नासज्जयितुमीएे ते महामोहमहार्णवे । 
पश्चादनन्यभक्ति हि विधाय मेयि योगवित्‌ || ४५ || 
जीवन्मुक्तिपद शान्ते तत्तज्ञो लभते भुवम्‌ । 
आतज्ञान विश्वुद्श्व तदाइसावधिगच्छाति ॥ ४६ ॥ 
स्यात्तत्तज्ञानमत्रालमात्मजानस्य कारणम्‌ । 

ज्ञानी मद्गक्त एवतामवस्थां देवदु्ठभाव ॥ ४७ ॥ 
सवेधा सर्वदा देवा रूव्धमीऐ न संशय; । 
त्रिगुणात्मकभक्ता मे आत्तों जिज्ञासवस्तथा ॥ ४८ ॥ 
अथोर्थिनः हुपर्याणः ! परमानन्द्चिन्मयम । 

सरूप शवलुवन्तीह नेव ज्ञातुं यथार्यतः ॥ ४९ ॥| 
पत्सरुपानुमान ते. कृत्वाउज्ञाल्रा यथार्यतः । 

मां वदान्ति निमित्तार्यां जगत्कती कुछालब॒द ॥ ५० ॥ 
स्थूल एव प्रसक्तेषां वुद्धिभूलाथ गव्बिता द | 
आनन्दाभासमेबेषा धुवम्मेष्तुभवेव स्ववः ॥ ५१ ॥ 
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महासमुद्रम किसी प्रकार डुवा नहीं सक्ती।उसके अनन्तर मुसमें अनन्य- 
भक्ति करके तत्त्तजञानी योगी शान्तियुक्त जीवन्मुक्तपदवीको (निश्चय 
भाप्त करलेता है। तव वह शुद्ध आ्रत्मशानको प्राप्त करता है॥४३-४६॥ 
तत्वज्ञानही आत्मज्ञानका कारण है। भेरा ज्ञानी भक्तही इन देव- 
दुलभ दशाओंको सर्वथा सद कालोमे प्राप्त करसक़ा है, इसमें सन्देह 
नहीं है। हे देवतागण ! मेरे जिगु णात्मक भक्त आत्त जिज्ञासु अर्थार्थीगण 

एम आनन्‍्दसय चिन्मय खरूपको ठीक ठीक जान नहीं सकते हैं। 
॥४७-४०वे मेरे रूपका अजुभान करके यथार्थ नहीं जानकर मुमे घड़ेके 
साथ ऊुम्द्या रके उदाहरणके समान जगतूकी निमित्तकारण यताते हूँ 
'५णास्थूलमें ही उनकी घुद्धि फैसकर गर्व्धित होकर मेरे आभास आ- 








अयामपादुामभ मन मप ५० ेवुडभभाक+.ीक+.* माप पुडान कामयाबी मापा कम ६ ७०म००५७-५५०-एमर०७०५ कम कु/७पाकं काम पाकर ४ भकमइग्पेकमदामभाम ३५ मकायाकर काका गकाका नाकाम रअरकदाो बंका 
3७० माननारान न पम३++ मम ५५० ७“ कह. ०४० ५७५ ०कृ“भक “पक. पफपकतक.... तनमन का का काम -जकन साकण्कम 


स्यूलायाः भकृतेश्रेव पंरमाण्वादिकां मर्म। 

सत्तां नित्यां विदित्वाथ ते संथूले रूप एवं में. 

सं ध्येय वे स्थिरीदृत्य पढपार्ति परकुपेते । 

अज्ञातेडपि यथातथ्यं मत्खस्पे दिवोकसः ! ॥ ०३ ॥ 
सर्वशक्तिविशिष्टं मां विदिता दृदभक्तितः । 
स्ववासनानुरुप हि फलमासादय्यान्त ते || ५४ ॥ 
अस्यामेव दशायाश्व मद्रत्त्याइउनन्ययाइनिता। । 
'ऊर्देध्व गच्छन्ति मद्गक्ता पप्ठछोकावंधि ध्रुवम्र ॥ ५५॥ 
तत्र मे सगुणे रूपेः सहेव शाइवती! समाः 

प्राप्य सालोक्य-सामीष्य-सारुप्यात्मदशात्रयम ॥ ०६ ॥| 
निमज्न्तो ध्वतिप्रन्ते प्रमानन्दसागरे । 

विश्वतस्ते ततो देवा;. ! शक्ति में देवदुलभाग ॥ ५७ ॥ 
पद्चिभूतिसपायुक्ता विश्वकरयाणहेतवे । 

जन्मानन्तेषु केन्द्रेपु ते गहुन्ति महीतले ॥ ५८ ॥ 
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नन्‍्दका स्वतः अनुभव निश्चय करने लगती है ॥५१॥ भेरी स्थूल प्रकृति 
की परमाणु आदि संत्ताको भी थे नित्य समझकर मेरे स्थूल रुपमे 
ही वे अपना ध्येय सिर करके मेरी उपासना करते है। हे देवतागण ! 
, उनको मेरे यथार्थ स्व॒रुपका ज्ञान न होनेपर भी थे मुझे सब 
' शक्तिविशिष्ट जानकर मुझ दृढ़ भक्तिके कारण अपनी अपनी वासना 
के, अनुसार ही फलको प्राप्त करते हैं | ५२-५७॥ ओर इसी दशाप्े 
मेरे भक्त मुझे अनन्यमक्तियुक्त हो ऊदृध्च पछलोकतक॑ अवश्य पहुंच 
जाते हैं ॥४५॥ वहां मेरे सगुणरुपंके साथ सारुष्य, सामीष्य, सालोक्य 
दशाओं को प्राप्त करके अवन्त कालतक मेरे परमानन्द्सागर में निम 
जन करते रहते हैँ और है देवगण | तद्वच्तर मेरी. देवडुलभ 
शक्तिको धारण करके जगवऋलयाणार्थ मेरी विभूवियोंसे' शक, हीकेर: 
पृथिवीपर अनन्त केन्द्रोम जन्म ग्रहण ' करके 


ए 
१०२ श्रीशक्तिगीता । 
ततश्र क्रमशों देवा; ! केवल्यपदमाप्जुयु। । 
सग॒णे युगले रूपे दशन में पकुषते ॥ ८५.॥ 
पूर्व में ज्ञानिनों भक्ता मा मतठ्कृति ततः । 
ते मय्येबानुपत्यन्ति पथकलेन मुरोत्तमा! | ॥ ६० ॥ 
निष्कामां मतराभक्ति पराप्तुवन्तस्ततों मयि । 
उत्थ तन्मयतां यान्ति भूने कल्याणवाहिनीस ॥ १ ॥ . 
यथा सर्बोत्तमे देवा) ! दाम्पत्यप्रमसागरे । 
निमज्जन्तों च यच्छन्ता पणतां दम्पती मिथ। ॥ 5२ ॥ 
हेतू स्यातां मिथो मुक्तेर्भावमद्रेतमागतों । , 
अनन्यप्रेमसयुक्ता ज्ञानिभक्तास्तथेव मे ॥ ७३ ॥ 
आत्मान प्रद्धति मत्रा ज्ञात्वा माँ पुरुष तथा । 
पूर्व ते मे निमज्जन्ते परमानन्दसागरे ॥६४॥ 
मां संस्थाप्य प्रपच्यन्त अद्वेतत्व॑ ततो मयि ! 
गूढू भक्तिरहस्यं में श्रूयतां निज्भराः ! घुन। | ६० ॥ 
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उसके बाद है देवगण ! क्रमशः कैबल्य पदको प्राप्त कर लेते हैं और 
' मेरे ज्ञानी भक्त प्रथम मेरे युगल सगुणरुप में मुझको दर्शव करते है 
तब वे मुझ में ही मेरी प्रकति ओर मुझको अलग अलग देखते हैं. 
तद्लन्तर मुझमे निष्काम पराभक्तिकों प्राप्त करके इस प्रकारसे 
मुभमे कल्याणदायिनी तन्मयताकों अवश्य प्राप्त करते हैं॥५४-६१॥ हे 
देवतागण ! जिस प्रकार सर्वोत्तम दास्पत्यप्रेम-लागरमे निमग्न 
पति और स्त्री एक दूसरे को पूर्णता प्रदाव करते हुए श्रद्वेत भाव- 
को प्राप्त होकर एक दूसरेकी घुक्तिका कारण हो जाते हैं; उसी 
प्रकार मेरे ज्ञानी भक्त मुझमें अनन्यप्रेमयुक्त होकर पहले श्रपनेको 
प्रकृति वनाकर और मुझको पुरुष समझकर परमानन्द्सागरमें निमग्न 
होते और अन्तम झुझूमे अद्ेतवभाव खापित करके मुझको प्राप्त 
होते है। दे देवतरगण ! मेरी सक्तिका भू रहस्य और झुनिये ॥ए२-६५॥ 


श्रीश्क्तिगीता | १०३ 
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दाम्पत्यप्रेमपायोधों पूर्व श्रेष्ठ निमग्नयोः | 
दग्पत्योहिं यथा जाया पुरुषल प्रपदते ॥ ६६ ॥| 
पतिश्र प्रह्मतायुज्य देवा; ! प्राप्नोत्यसशयम | 
प्रथंभायामवस्थायां ज्ानिभक्तारतयैव में ॥ ६७ || 
स्ल मत्मकृता लीन कुवते सर्वथा सुरा। ! । 

तृतो मठ्मक्तों लीनास्त्यक्ततला। सुखावहा। ॥ ६८ ॥ 
आध्यात्मिकेमया सा ते जुद़ारे! समासिता। । 
प्रमानन्दमन्दोहानुभव किल कुपते ॥ ६९ ॥ , 
मत्मकृत्या सहेवान्ते सन्निविष्य खयं माये । 


कर. है 


मामेबते प्रपद्चन्ते प्राभक्तिपरायणा; | ७० || 
एतामेव दरशां नाम्ना केवेल्यं श्रुतयों जग । 

पपेव में पराकाप्ठा प्राभक्तेरदाहता ॥ ७१ ॥| 
आत्मन्वानस्य वोद्धव्यमेतल्ेवान्तिम फलम | 
वैधीमक्तेयदा देवा; ! मद्धक्ता अधिकारिणः ॥ ७२ ॥ 
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ब्माजफी 


जिस प्रकार उत्तम दाम्पत्मपप्रमलागरमे निमग्न दृम्पतीम से प्रथंम 
स््री पुरुषभावको प्राप्त करती है ओर पुरुष निस्सन्देह ब्रह्मसायुज्यकी 
प्राप्त करता है उसी प्रकार हे देवंतागण ! मेरे शञानी भक्त पहली दशा 
में भ्रपनेको मेरी प्रकृति में सब्य॑धा छय करते हैं श्रौर मेरी प्रक्ृतिम रूय 
होकर अपना स्वत्व छोड़कर सुखी होते हुए वे मेरे खाथ' 
अध्यात्म-शज्ञारसे युक्त होकर मेरे परभानन्‍द्सागरका श्रतुभव करते 
हैं, और अन्त में वे पराभक्तिपर्रायण मेरी प्रकृति सहित मुझमें स्वयं 
मिलकर मुभकोही प्राप्त होते हैं ॥ ६६-७० ॥ इसीदशाको वेदोने के- 
वंल्य करके वर्णन किया है। यही मेरी पराभक्तिकी परांकाष्ठा है और 
यही श्राव्माज्ञानका चरम फैल जानना चाहिये। हे देवगरण | मेरे मक्तमण 
जब बेधी भक्तिंके श्रधिका री होते है तब मुंझे गुरुरुपसे प्राप्त करेंके उन- 


| 


भण्डे... श्रीशक्तिगीता । 
लब्ध्या मां गुरुरूपेण तदाज्वावशवात्तिनः । 
नवधा सम्बिभक्तासु श्रवणादिषु भक्तिपु ॥ ७३ ॥ 
रता नित्यमसत्कम्म त्यक्त सकत्तुमुचता। । 
पम्मोधम्पप्रभेदेश् श्रुला पृज्यगुरोगुखाव || ७४ ॥ 
स्वेदाउपममपुत्सष्टूं धर्म पालयितु तथा । 
जायम्ते तत्परा भूयस्तदा नाथ: पतन्ति ते ॥ ७५ ॥ 
द्वार तेभ्यो5बरूद्ध स्थान्नरकमेतलोकयों। । 
लभन्ते ते तदा भूयों भूयः खगमु्ख मूखम्‌ || ७६ ॥ 
धम्मोनुप्तानतों भक्ता यदा स्थुविमलाशयाः । - 
तप उग्न॑ चोग्रदान कुर्वैन्तो5प्युग्रमध्वरण ॥| १७७ ॥ 
मय्येव केवले भक्ति-युक्तारितप्न्त आसते । 
पत्पराश्चावति्ठन्त त्यक्तज्ेकिकवासना। ॥ ७८ ॥| 
तापसा उप्रकम्मोणो भक्ता एवम्बिधा मम । 
स्वृतपो भक्तिमावल्यारठोकमासाद्य सप्तमम | ७९ ॥ 
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की आक्षाके अधीन रहकर श्रवण कीर्सन चन्दनादि नवधा भक्तिमें रत . 
होकर असत्‌ कर्मका नित्य त्याग करते हुए सदा सत्कर्म अनुष्ठानमें 
प्रदत्त होते हैं और परमपूज्य गुरुके मुखकमलसे धर्म और श्रधर्मका 
भेद झुनकर सदा अधर्मके ल्याग- और धर्म्मके पालन, करनेमें 
तत्पर होते हैं तब थे पुनः अधःपतित नहीं होते ॥ ७१-७५ ॥ 
उनके लिये प्रेतह्लोक और नरकलोकका द्वार बन्द होजाता है श्र 
तव वे वारवार स्वर्गसुखको अ्रनायास प्राप्त करते रहते हैं॥७६॥ 
है देवगण ! ज़ब , भक्ताका चित्त धर्म्मांचरणके द्वारा मलरहित 
हो जाता है और वे उम्रदान उम्रतप और: उम्र यागयज्ञादिक करते . 
हुए भी केबल मुभहीम भक्तियुक्त होकर लौकिक चासनाओं से 
अपने अन्तःकरणको रहित करके मत्परायण होते हैं, ऐसे उम्नकर्म्मा 
मेरे तपस्च्री भक्तमण अपने तप श्रौर सक्तिके धरभारवसे सप्तमलोक 





परानन्दानुभूतिञश्र कुवोाणा नितरामिमे । 

यस्पान्र पनराटत्तिलेभन्ते तलयदं छुरा। ! ॥ ८० ॥ 
मूय्यमण्डल्मुद्वि्य युडझजते मामसंशयम । 

दुखछेद गहनआस्ते निज्जरा; ! कर्माब्न्थनम || ८१ ॥| 
तानिनो योगनिप्णाता मद्गक्ता एवं केवलम । 

क्षम जञानासिना छित्ता तन्मीक्ष म्ाप्तुमीशत ॥ <२ ॥ 
दुदमा कम्मणः शक्तिस्तिधाउश्वश्नाति.आ्णिन! । 
तत्मकारत्रय मूने देवा; ! बेदेपु बत्तेते ॥ ८३ ॥ 
ख्यातं संशितभारव्धक्रियमाणामिधेननु । 
यत्क्षणात्संसतावादों जीवेजीवलमाप्यतते ॥ ८४ ॥ 
तावन्त कालमारभ्य संस्कारा जेवकर्माणः । 

यावन्तः सम्पगृहन्ते सथ्ितं कर्म ताउजगु३ | <० ॥| 
थे फलीन्युखसंस्कारा जात्यायुभोंगरुपकप । 

तथा नीवपक्ृत्यादि फल दातुं मुहुमुहं ॥ <६ ॥ 
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आयी 5 आंबंररलिंंआाआांब “रा रंसंसाईं 


में पहुंचकर परमानन्दका अन्ञुभव निरन्तर करते हुए अपुनरादत्तिपद्‌ 
को प्राप्त करते हैं ॥ ७७-८०॥ वे निःसंदेह सूय्यमएडल-भेद्नपूर्वक 
मुभमे युक्त हो जाते हैं। है देवतागण ! कर्म्मंबन्धन गहन और 
दुश्छुंय है ॥7१॥ केवल योगनिप्‌णात मेरे शञानी भक्तमणही उसको 
शानकृपाण से शीघ्र छेदन करके मुक्तिपद्‌ को प्राप्तकरसक्ते हैं ॥८२॥ 
कमकी इर्दमनीय शक्ति तीन प्रकारसे जीवॉकों आ्रबद्ध करती है 
उन प्रकारोका नाम्र वेदों में ही हे देवतोगण | सश्चित, प्रारर्ध, और 
क्रियमाण नामसे ख्यात है। संसारम प्रथम जीवोको जीवत्वप्राप्ति जब 
से हुई है तवसे जिन जैवकम्मोौंका संस्कार उन्होंने संग्रह किया वे 
लद संचित कहाते है ॥ ८३-८५ ॥ जो फलोन्मुख' संस्कार जाति 
श्यु: भोग -शोर ज्ञीवप्रक्ति आदि. फल वारंघार देनेके लिये . 

१४ 
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१०६ ह श्रीशक्तिगीता । 








जनयन्ते वषु: स्थूर्ल.तान प्रारव्ध प्रचक्षते । 
स्थृूलदेहान्विता जीवा नेजी जेवी हि वासनाम ॥ ८७ ॥ 
मन्तृप्त्या सफलां कर्त नूतन कर्म्मे कुवेते । | 
तत्वज्ञानविनिष्णातेः क्रियमाणं तदुच्यते || ८८ ॥ 
मेस्कारेः क्रियमाणेस्तेः सश्चिते परिणम्यंते । 
क्रियमाणो5पि संस्कारो5त्यन्तमुग्र! कदाचन ॥ ८५ ॥ 
मुष्मदादेशतो देवा , पारव्धीभय सच्वरम्‌ । 

सच एवं फल मते नारित कोप्प्यत्र संशय। ॥ ९० ॥ 
दयाद्एिश्व मे रब्ध्वा पद्क्तासतत्तचिन्तका; । 
योगयुञ्मानचेतस्का मत्सेवायां परायणा। ॥ ९१ ॥ 
अहृई दृएसरकारे रएश्ारएसबके | 

परिवत्त्य सुपवीणः ! गाते प्रारव्यकर्ममण; ॥ ९२ ॥ 
परिवत्तेयितुं तूने क्षमन्ते खलु साथकाः । 

किन्तु साध्य॑ न स्बेपामेतत्‌ का््यमलोकिकम ॥ ९३ ॥ 


कप (२ आप 


सौनन्‍्त में ये परा भक्ता। कृपास्ऐममेव ते । 





स्थूल् शरीर उत्पन्न करता है वह पारव्ध कहाता है और जीव 
स्थूल शरीरसे युक्त होकर अपनी जेवी बासनाकी दृप्तिके लिंये 
जो नवीन कर्म करता है तत्त्वज्ञानी उसको क्रियमाण कहते है 


॥ <६-८८॥ क्रियमाण संस्कार सज्जितमेँ परिणत होते हैं और हे 
'देवतागण | कभी अति.उद्म क्रियमाण संस्कार तुमछोगोकी आशासे 


पारव्धयुक्तमी होकर सद्यः फल उत्पन्न करते हैं, इसमें कोई सन्देह 
नहीं ॥८९-&०। मेरे तत््वचिन्तक योगी साधक भक्तगण भी मेये कृपासे 
मत्सेबापरायण होकर अदृ्ट संस्कारको दृष्ट संस्कारमे और . दृष्ट 
संस्कारको अदृष्ट संस्कारमें परिचतंन करके पररब्ध कर्स्मंकी गतिमेंभी / 
परिवतेन कर सकते हैं। परन्तु दे देवतागण ! यह अलौकिक कार्य “ 
सबके करने योग्य नहीं है॥ &१-&३ ॥ मेरे परम सक्तगण'मेरीही 
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'श्रीशक्तिगीतां । १०७ 
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फत्तुमेगम्बियं कर्म्म शक्नुवन्तीह केबलम ॥ ९४ ॥ 
उक्तकमत्रयस्थेव फल जीवगणेरिह। - 

अवधश्यमेद भोक्तव्य कसद्वारयितुं क्षम/ ॥ ९५ ॥ 

एपा प्रतिक्षण देवा; ! कर्म्मत्रेविध्यवागरा । 

वप्नन्त्यासे खिलाओीवार युप्पान देत्यांग्च मानवान्‌ ॥९६) 
जानिभक्तगणा एवं केवर्ल मामक़ा अहो। 

तत्तज्ञानासिना छित्ता कम्परज्जुत्रय टृढ़मू ॥ ९७ ॥| 
पश्षिताग्रमिध॑ प्षिप विमुच्यस्ते जितापतः । 
क्रियमाणामिर्य कर्म कम्मेयज्ञस्य पावके ॥ ९८ ॥ 
आहतिर्नायते देवाः ! निशिष नात्र सशयः । 
तथेवोपासनायज्ञ-बहो प्रारव्यसंस्कृति! ॥ ९९ ॥| 

भला शुद्धाध्पनाचाश भक्ततापन्नय हृठात्‌ | 
परमानन्द्सन्दोह-मदा सम्पद्त भ्रुवम ॥ १००॥ 
तानयज्ञाग्नितिजोमि! सम्िता। कम्मराशय। । 

भर्मीभवन्ति भो देवा; ! पूर्णास्तृणमशेषतः | १०१ , क्‍ 
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कृपासे पेसा कर्मकरनेमे केवल समर्थ होसकते हैं ॥९४॥ उक्त तीनों 
'प्रकारके कर्मकाही फल ज्ञीवको अ्रवश्य भोगना होता है उसको 
कौन हटा सकता है॥£५॥ है देवगण ! यह तीतों प्रकारकी कर्मरज्ु 
प्रतित्षण आपलोग, दानव तथा मनुष्य, सब जीवोको बांधे रहती 
है॥ &६ ॥ केवल मेरे शञानी भक्तगणही इन तीनो सश्चित आदि दृढ़ 
कर्म्मेरजञुओंको मेरे तत््वज्ञानरुप कृपाणसे काटकर शीघ्र त्ितापसुक्त 
हो जाते हैं। है देवगण ! कर्म्मयज्ञकी अग्निमे क्रियमाणकर्मम निःशेष 
अहुति होजातेह इसमें संदेह नहीं; उसी तरह उपासमायश्ञकी अश्निमे 
प्रारव्धसंस्कार परिशुद्ध होकर मेरे भक्तका त्रिताप एकाएक शीघ्र 
दर करके निश्चय ही परमानन्द्प्रद हो जाते हैं. ॥ 88-१:०॥ ओर है 
देवगण | शानयशरूप श्रम्तिके तेज से सम्पूर्ण सश्थित कर्मयशि शौप् 


क््स्क 


रे 0०८ श्रीशक्तिगीता | 
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निष्कामा) कम्मयोगेन ज्ञानिमक्तरणा मम । 
क्रियमाणामिय कर्म विजयन्ते सुरपेसा। ! ॥ १०२ || 
तत्त्वज्ञानपिरपूणल सम्पराप्य ज्ञानिनों यंदा । ' 

लभन्ते ब्रह्मसायुज्ये सश्चिताख्यः सर तदा ॥ २०३ ॥ 
कर्म्मीघस्तानिहायाश बह्माण्डप्रकृति भ्रयेत्‌ । 
अनन्यप्रेमसज्जुष्टां ज्ञानिमक्तास्तदा माये ॥ १०४ ॥| 
आस्वादयन्तः परमानन्द्सन्दोहसन्ततिम्‌ । 

विजयन्ते ट्रत॑ देवा ! प्रारव्ध कर्म निष्चितम || १०० ॥ 
उत्थं मे ज्ञानिनों भक्ताः शरीरे सत्यपि स्थिरे । 
बुद्धीन्तियमनोवाग्मिमे्लीना ज्ञानयोगतः ॥ १०६ ॥। . 
जीवन्मुक्तिपदं देवा; ! लभन्ते देवदुर्लभम। 
व्ारिविन्दुयथा नूनप्तलस्पशंसागरे ॥ १०७॥ 
आकाशात्पतितों भूला तदगर्भे सम्मर्लीयते । 


3३ ७३७७. # ४ 


शरीरान्ते तमेवेते जीवन्पुक्ता हि साधव। || १०४८ ॥ 
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निःशेष भस्मीभूत हो जाती हैं॥ १०१ ॥ है देवतागण ! कर्मयोग के 
द्वारा निष्काम होकर मेरे ज्ञानी भक्तगण क्लियमाण कर्मको "जय कर 
लेते हैं॥ १०२ ॥ और तत्त्वज्ञानकी पूर्णता प्राप्त करके जब "वे अह्म- 
सायुज्यको प्राप्त करतेहेँ तो आपही सश्चित कर्मसमूह -उनको छोड़- 
कर ब्रह्मारडप्रकतिको शी्र आश्रय करते हैं। उस समय हे देव- 
, गण,! ज्ञानी सक्त मुझमे अनन्यश्रेमयुक्त होकर परमानन्द्समृह- 
का आस्वादन करते हुए शीघ्र ही प्ररण्ध कम को निश्चय ही जय 
' कर लेते हैं॥ १०३-१०५॥ है: देवतागण ! इस प्रकारसे मेरे शानी 
भक्त शरीर रहते हुए भी बुद्धि, इन्द्रिय, मन और चाणीसे ज्ञानयोग 
के द्वारा मुसमें लीन होकर जीवन्मुक्तिरपी देवहुलेभ पदवीको प्राप्त 
करलेते है ओर थे जीवन्मुक्त साधु शञानके द्वारा भौतपाप होकर 


श्रीशक्तिगोता । १८९ 





मय्येव प्रविद्वीयन्से ज्ञाननिधृतकर्मपाः । 
स्वनेनेव क 
कम्मीवलस्वनेनेत विमुक्तेः कर्मावन्धनात्‌-॥ १०९ || 
य आस्ते मुगमोपायः पुरों वो वर्णितश्व यः | . 
तस्यास्ति प्रथम हारे सदाचारः मुरोत्तमाः /॥ ११० ॥ 
स्थूलं देहभ मद्गक्तां! सदाचारस्य सेवया | ' 
'पुनन्तों वर्द्धयन्ते हि.गुणम्त्र साक्विकं ललम॥११९॥ 
यथाधिकारं पर्म्मस्थ विशेषस्याउथ सेवया । 
चित्त सत्तमयं करत क्षमन्ते भीतकत्मपा। ॥ ११२ ॥ 
ततो भवान्त में भक्तास्तत्तज्ञनाधरिकारिणः । 

अब (निजात भक्तार एनन्ती कमग्रोओ्मराः ! ॥११३॥ 

अध्यत्तिशिक्तया55कर्पामि तांब्च स्वाभिमु्ख स्वतः । : 

मत्सनातनथर्म्मस्य या शक्तिरुदश्रगामिनी ॥ ११४ ॥ 

भक्तान्मन्निकट नेतुं साहाय्य॑ विदधाति सा । 
मत्परायणचेतस्केः स्वधममप्रवणेरतः ॥. १९५ ॥ 
शरीरान्तम आकाशपतित वारिविन्डुके अतंत्स्पर्श समनुद्रगर्भम गिरने 
के समान मुझमें मिल जाते है। हे देवतागण ! कम्मेके अवलम्बनसे 
वन्धनसे मुक्त होने का जो सुगम उपाय्र है जिलका वर्णन आप- 
लोगो के सामने किया था,सदाचार उसका प्रथम द्वार है ॥१० ६-११०ण। 
सदाचारके पालनसे मेरे भक्त स्थूल शरीरको पवित्र करके सत्तगुण 
कौ वृद्धि भलीभांति करते है ॥१११॥ तदनन्तर अपने अपने 
अधिकारके अल्ुसार विशेष धर्मोके पालन द्वारा विधृतकत्मष होकर 
अन्तःकरणको सत्त्वगुणमय 'बनानेमे समर्थ होते हैं ॥ ११२ ॥ 
उसके अनन्तर मेरे भक्त तत्वकज्ञानके अधिकारी वनते है. । इस 
प्रकारसे.मैं' अपने भक्तोंकों क्रमशः पवित्र करती हुई श्रैपवी अध्या- 
त्मशक्तिसे उनको अपनी ओर,आक्ृष्ट करती हैं ओर सनातनधर्मकी 
ऊं्छ धगामिंती शक्ति उनको मेरी ओर पहुंचानेमें सहायता करती हे, 
इसकारण है देवतागण ! आपलोग स्वधर्म्माशुरत और मतपरायण-, 
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११० श्रीजक्तिगीता 





करिए जि दि 
भूयतां येन सुक्ति। स्पाठयुप्पार्क कस्मंवन्धनात्‌ | 
तसतज्ञानापये पूव मद्गक्ता ननु कुवते ) ११६ ॥ 


#50, ७५, ७५, थे 


विविकेनेव तत्त्वानां भकृंतेः परिदर्शनम । 

विस्मयावसरों नास्ति को5प्यश्रादतिनन्दना; ! ॥ ११७॥ 
प्रकृतभे किलाडानि चतुर्विशतिरासते 

तत्थाने ताने कथ्यन्ते शास्त्रेषु-त्रिदिवोकस/ | ॥ ११८ ॥ 
ध्ित्यपतेजोमरदृव्यो मना मके म्ृतपश्रकम । 

अस्त्यपश्चीकृत मृह्म स्थल पश्मीकृतश्ष तत्‌ ॥ १९० ॥ 
दशपैच सुपर्याणः ! भृतग्रायः प्रकीत्येत । 

परम नेगुण्यमस्याज्च प्रकृतेः प्राकृतस्य नु ॥ १५० ॥| 
साहय्यात्यीरिणामस्य भ्रूतानां पश्चकात्सुरा; ! १ , 

पञ्ञ ज्ञनिन्द्रियाण्वेवं पश्चकम्मोन्द्रियाण्ययों || १२२ ॥ 
प्रादुर्भवन्त्यमून्येबमिन्तियाणि दरैद तु । 

तथान्तःकरणस्यापि च॒तुर्भेदर्युतान्यहों ॥ १२२ ॥ 
स्वृल्सूक्ष्मणि भ्रतानि व्याहताने दिवोकसः !। 
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चित्त बतो जिससे आपलोगोकी कर्म्मवनधनसे मुक्ति होगी । 
तत्वज्ञानको प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम मेरे भक्तगण तत््वविचार 
द्वारा मेरी परक्ृतिका दशन किया करते - हैं । हे देवतागण ! इसमें 
आश्चयंका कोई अचसर नहीं है॥ ११३-११७ ॥ है देवगण ! मेरी 
प्रकृति के चौचीस ही अज्ञ हैं वे शास्रों में तत्व कहलाते हैं ॥११८॥ 
क्षिति. अप्‌ , तेज, मरुत्‌ भौर आकाश, ये पांच अपश्लीकृत सूच्मभूत 
है. इनके पंचीकरणसे पंचीकृत स्थूछभूत बनते हैं॥ः १६॥ हे देवगण ! 
यह दशविध-भूत कहते हैं। मेरी जिगुणम्ी प्रकृतिके स्वाभाविक 
परिणामकी सहायतासे पंचभूतोके द्वारा पांच कम्मेन्द्रिय और पांच 
शानन्द्रिय प्रकट होते हैं, इस प्रकारसे येही दशविध इन्द्रियां कहती 
५ ६। दृत्रगण ! स्थूलसूच्मभूत, पंचशानेन्द्रिय - पंच फस्मेंन्द्रिय और 








श्रीशक्तिगीता ।. १११ 
तानकम्मेंन्ियाप्येवं मिलिल्ा निखिलानि वे ॥ १९१ ॥ 
चतुषिशवतितत्वानि जायन्तेएदितिनन्दना। ! 
पूर्ण ज्ञानभ तत्त्वानां स्वेथा स्यास्छिवप्रदम ॥ १२४ ॥ 
आस्तेइलमन्तःकरण-चतुष्टय इह खतः । 
चित्तस्य मनसा साई सम्बन्ध प्रवछो महान ॥| १२५ ॥ 
तथा5हड्डारसम्बन्ध! सादे बुद्धचेव विद्यते । . 
आधा भे प्रकातिमिन्ना विद्यईविद्यासरुपतः || १२६ ॥ 
मनस्णेवास्ति भो देवा। ! अविद्यानिल्यसयों: । 
आविभेवेत्तथा विद्या वुद्धावेव न लशय).॥ २१२७ ॥ 
अविद्ामोहिता अस्मान्नीवा! संसारणालके | 
मनोनिप्ता। प्रसजन्ते दूं पीयुपपायिन। ! ॥-१२८ | 
विद्यासाहय्यतो नून॑ गद्गधक्ता वरद्धिसिविता। ।.. “ 
कम्मेनन्धाट्विमु च्यन्ते्नेकर्ग्रन्यिहृदी कृतात्‌ ॥ १२९ ॥ 
'मीवप्रत्मयेदाइविद्या जनयेत्लप्रभावतः 
चिज्जइग्रन्धिमितद्धि वपु। कारण॑मुच्यते || १३० ॥ 





न 
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अन्तःकरणचतुष्ट, ये सव मिलकर चौदीस तत्व होते है, इनका शान 
सर्वथा महलकर है ॥१२०-१२७॥ श्रन्तःकरणचतुश्यम से चित्तका 
अत्यन्त प्रथल सम्बन्ध मनके साथ ओर अहड्जारका सम्बन्ध बुद्धिके 
' ही साथ ख़तः है । है देवगण ! मेरी आया प्रकृतिके जो विद्या और 
अविद्यारुपसे दो भेद हैं. उनमे से अविद्याका नित्य मनमे ही है 
और विद्याका अवि्भाव वुद्धिम ही हुआ-करता है, इसमें संदेह नहीं 
॥ ११५-०१२७ ॥ इसीकारण हे देवतागण ! अविद्यामोहित जीवगण 
मंनके अधीन रहकर संसारजालमे श्रत्यन्त फंसे रहते हैं ॥ १२८ ॥ 
और मेरे भक्तगण चुद्धिसेवित होकर विद्याकी सहायतासे अनेक , 
ग्न्थियों से दढ़ कम्मबन्धत्तसे अवश्य भ्ुक्त हो जाते हैं ॥१२९॥ जीव 
प्रसचिनी अविदा, जब अपने प्रभावले चिज्ञडग्रत्थि उत्पन्न करती है - 





११२ श्रीशक्तिगीता, । 
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, स्थूलेश्च पत्चमिय्तेः स्थूले निर्मीयत वपु॥॥.“* 
परिशिएस्तत्तजाते; मृक्ष्मो देह। पजायते ॥ १४१ ॥ 
एतदेह्रयस्पैव देवा; | आवरणान्मम । 

खरूप न प्रकाशेत शुद्ध नियमपि ख़यस ॥ २३२ ॥ 
एतदेवास्ति वेदेष वर्णितश्ष क्चित्कचित । 
पश्चकोंपामिधानेन देवा। ! आवरण ननतु ॥ ११३ ॥ 
पश्चम्यः स्थूलभूतेम्यः कोपो हन्नमयों भवेत । 
कोपादल्नमयादेव स्थृूलमुत्पग्रते वषु+॥ २३४ ॥ 
केवलो5न्नमयः कोप; प्तेन्मृत्युक्षणे मुरा। ! । , 
कोपस्यात्षमयस्थेव निरीक्ष्य परिवर्सनम ॥ १३० ॥ 
अज्ञास्तं जीवव्गैस्य मृत्युमाहपिनाशकम । 

मिलिताः पश्च प्राणा में सुक्ष्मशक्तिस्रूपिण; | १३६ ॥ 
पञ्षकम्मेंन्द्रियेंः सा कोपः माणमयों भवेत्‌ । 

असावेव सुपर्वोण: | कोप) प्राणमयों महान्‌ | १३७ ॥ 
युष्णा्क खलु लोकस्य सम्बन्ध मृत्युलोकतः । 


चही कारणशरीर कहाता है॥ १३० ॥ पंच स्थूलभूतका स्थूलशरीर 
निर्मित है और वाकी सब तस्तवोसे सूच्म शरीर उत्पन्न होता है ॥१३१॥ 
इन्हीं तीन शरीरोके आवरणसे हे देवगण ! मेरे शुद्ध नित्य स्वरूपका 
भी अकाश स्वयं नहीं होता ॥१३२॥ इन्हीं ओआवरणौको वेदोने कहीं कहीं 
पश्चकोष करके भी हे देवगण ! चर्णन किया है॥ ११३ ॥ पश्च स्थूल- 
भूतोसे अन्नमय कोप उत्पन्न होता है, अन्षमयकोपसेही स्थूलशरीर 
बनता है॥ १३४॥ हे देवगण | झृत्युकालमें केवल अन्नमयकोषकाही 
पतन होता है और अ्रश्नमय कोषकेही परिवर्चनकों देखकर, उसको 
अशानीलोग जीववाशकारी झृत्यु कहते हैं। मेरी सूदम शक्तिरूपी 
एश्व प्राण और पंच कर्मेन्द्रियां मिलकर प्राणमय कोष बनता है। 
यही महान प्राणमय कोष दे देवतागण ! तुम्दारे सूच्मलोक और 





, श्रीगक्तिगीता । ११३ 
अवस्थापयते नूमे दयोहि स्थूलयूक्ष्ययो! ॥ १३८ ॥ 
मिलिला मनसा सार्द्ध पश्च ज्ञानेन्द्रियाण्यहों । 

नाम्ना मनोमय कोर्प जनयन्तेतरां सरा। ! ॥ १३५९ ॥ 
स्याद्िग्ञनमयः कोणों बुद्धिर्नानिन्िये। समम्‌ । 

देवा; | मनोमयः कोष) कोष प्राणमयस्तथा ॥ १४० ॥ 
विज्ञनमयकीपो5पि सम्भूयेतत्नय सह । ह 
शरीर प्राणिनां सूक्ष्म समुत्योदयतेतराम || १४१९ ॥ 

शरीर सृक्ष्ममेवाहों दशागेत्यातिवाहिकीस । 

अधिलोकान्तरं सब्ब शक्‍्नुयादश्रमितं सुरा। ! ॥ १४२ ॥ 
कारणाखूयवपु्भूताइविधायां नन्‍्ववस्थितः । 
प्रियमोदप्रमोदेर्हि ध्रविरोभि! समन्वितः ॥ १४३ ॥ 
आत्मखरुपावरकों देवा; ! मलिनसत्तकः । ॥ 
नाम्नाउब्नन्दमयः 'कोष! कथ्यते वेदपारगे! || १४४ ॥| 
एतंदेवारित जीवानां शरीर कारण ध्रवम्‌ । 
चतुविशातितत्वानामय हेतुर्यती उस्त्यहों ॥ १४५ ॥ 


है. 
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स्थूल खत्युल्ोक का सम्बन्ध स्थापन करता है। हे देवगण ! 
मन और पांचों ज्ञानेन्द्रिय मिलकर 'मनोमय कोष बनाते 
हैं ॥ ११५-१३४९ ॥ पाचों ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि मिलकर विज्ञानमय 
कोष कहाता है। है देवगण | प्राणमय मनोमय और विज्ञानमयकोष, 
ये तीनों मिलकर प्राणियाँ का सूचमशरीर वनेता है॥ १८०-१४१॥ 
हे देवतागण ! 'सूच्मशरीर ही आतिवाहिक अवस्थाकों धारण- 


करके सब लोकान्तरमे घूमनेका अधिकार प्राप्त करता है॥ १४२॥ 


है देवगण | कारणशरीरभूत अवियोमे स्थित, मलिव सत्तत, आत्म- 
स्वरूपका अज्ञानरुप और प्रिय मोद ओर प्रमोद इव भावोसे युक्त 


आननन्‍्द्मय कोष वेद्पारगों के द्वारा कहाजाता है ॥ (४३-१४४ ॥ 
निश्चय जीवोंका यही कारण शरीर है क्योंकि यही चौबीस 
१५ 


११४ श्रीशक्तिगीता । 


मकरानाएल्न०- जा एमन्‍्यीसताजेमिलाभृा। पापी धराभारेपाइमकयन्‍वानर>चाउ "पएनग ा- पापी "पंतगनुय्‌हविय नी दया जूफाईमेघकाल्‍प०-पेकनिकृी- पी यम" दुटकि।पृकयीर कैब चना यध या भ शान पक सके पाक 0न0७7 मी एके पनएआत७ारामपरशाय न: पक परगना पवआम पर सफ सा भादक ७. 
2 समममा्म१ रा कानफामाकनदुक.. पक ०... पर, अययकनता.. शडलम-डन-नमन4..ल्‍2मम जन. उिका+--कामम पक कान >मफि कलम... 4 जा ऑमाया#माए नरक आन तमामाहामगी#गक. आमीग धाम के: (नमी... ही-पी० धाम कर. आराम >माम्यहन वेल्‍मानगाा. ये! कक मोड ऑकानम.. "एक 


अधिधा55बरणादेव मठाधानस्रूपयोः । 
स्वरूप न प्रतीयेत केश्िज्जीवगर्णारिह ॥ १४६ | 
प्रतीत्यभाव एवारित खरूपस्य सुरोत्तमाः | | 

' सत्बेपां जीवन्ातानां कर्म्मबन्धनकारणम || १४७ ॥ 
विद्योपास्त्या यदा भक्ता ज्ञानिनो योगिनों मम |... 
मत्यकृत्या। स्व॒रूप नब्वित्य तत्वाविचारत। ॥ १४८ || 
विदन्ति नितरां देवा! ! अह भक्ताँश् तांस्तदा । 
प्रकृत्येव स्वया सार्द्ध सायुज्यं त्रह्मणो नये || १४५ ॥| 
तदा में ज्ञानिभक्तानां कम्मेबन्धनरज्जव३ । 
पावकेरिव सन्दग्धा जायन्ते वन्धने5क्षमा। ॥ १५० ॥ 
जानिनां मम भक्तानां देवा; | विद्यास्ररूपिणी । 
विमुच्य पकृतिस्तेभ्य। कर्म्माणि निखिलानि वै || १०१ || 
स्वायत्तानि परकुषेन्ती भक्तानड्“ें च॑ विश्वती। 
तत्कल्याणकद्म्वश्च विधातु लीयते मयि ॥ १५२ ॥ 


कमा लय 
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तत्वों का फारण है ॥ १४५ ॥ है देवतागण ! अविदयावरणके कारण 
मेरी प्रकृति का और मेरा स्वरूप किसी.जीबको, प्रतीत नहीं होता, 
ऐसा न होना ही सब जीवसमूहके कर्मवन्‍्धनका कारण है ॥ १४६-' 
१७७ ॥ परन्तु जब विद्याकी उपासनासे मेंरा योगी शानी भक्त इस ' 
भकार तत्तविचार द्वारा मेरी प्रकृतिका स्वरुप जानजाता है है देव-' 
गण ; तब से अपनी परक्ृति के सहित उन भक्तौंकों निरन्तर ब्रह्म- 
लायुज्य प्राप्त कराती हैँं॥ १४८-१४६ ॥ मेरे ज्ञानी भक्तके लिये 
कंमरज्जु उस समय अस्विसे दग्ध रज्जु के समान बन्धनमे शक्तिहीन 
हो जाती है॥ १५० ॥ हे देवगण ! विद्यारुपिणी प्रकृति मेरे जानी 


कु 


भक्तके सब कर्मोंको उससे जुड़ाकर अपने आयत्त करती हुई भक्तको 


अपने अड्में धारण करके भक्तके कल्याणार्थ मुझमे घिलीन हो जाती 


श्रीशक्तिगीता । ११५ 


'उ-<पहाकगाणएध्यकगानादफ० नदी द पा भ्यावा० कदम नकानामाक 
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उच्यते ब्रह्मसद्ावो भक्तसम्मेलने मयि । 
एतद्र। कथित देवा। | ज्ञानविज्ञानमद्ुतम ॥ १५३ ॥ 


इति श्रीशक्तिगीतामूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्ास्त्रे महादेवी- 
देवसम्पादे जञानविज्ञनयोगवर्णन॑ नाम पटष्टोउथ्यायः । 


है ॥ १५१-१०२ ॥ भक्तका मुझमें मिल जाना हीअह्मसद्भाव कह्दात! 
हैं। है देवतागण ! इस अद्भुत घानविशन को आपलोगौसे मैंने 
कहा है ॥ १५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीशक्तिगीतोपनिषद्‌ के प्रह्मविद्यासस्वन्धी महादेवी- 
देखसस्थादात्मक योगशा्तरका स्ानविशानयोगघर्णन 
नामक पष्ठ अध्याय समाप्त 'हुआ। 


११६ श्रीशक्तिगीता । 





विराड्रुपदर्शनविभूतियोगवर्णनम्‌ । 
देवाऊचु। ॥ १ ॥ 


८७५. #९ 


सब्वेशक्त्याश्रये ! देवमातमक्तिविधायिनि ! | 

भवती यत्कृपातो नस्तत्षज्ञानमुर्पादिशव || २॥ ' 
तज्तानेन जगन्मातरित्यस्मामिः प्रतीयते | 

साम्मत यदूभवट्रुप सम्पन्यामों वय॑ शित्रे ! ॥ ३ ॥ 
विद्यते5स्मन्मनो भाववेगेनेवानुकल्पितम । 

भवद्यामसूतश्य सोभाग्योपस्थितथ तव )। ४ ॥ 

तन्नी मातः ! कृपां रुत्वा रूप तहशयाधुना । 

यरिसिस्ते ज्ञानिनों भक्ता निरीक्ष्य भव्ती मुहुः ॥ ५ ॥ 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति परमानन्दसागरे । 

सार्थक जन्म कुबेन्ति कृतकृत्या भवन्ति च॥ ६ ॥| 
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बोले + छः 
देवतागण बोले ॥ १ ॥ 


हे देवजननी ! हे ज्ीवमुक्तिविधायित्ी ! हे सर्व्यशक्तिमयी (* 
आपने जो कृपा करके हमको तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया॥ २ ॥ 
उस शानसे हमलोगोंको है जगन्मातः | यही प्रतीत होता है कि इस 
समय जो हम आपका रूप देखरहे हैँ सो हे शिवे! केवल हमारे 
मनोभावकल्पित और आपकी श्रपार कृपाप्रसूत एवं सौभाग्य 
से भाप्त है ॥ ३-४ ॥ इस कारण हे मातः | भव बह रुप कृपा करके 
हमको द्खाइये कि जिसमे आपके शानीसक्त आपको देखकर पर- 
मानन्द्सागरम वारत्वार उन्प्रज्ञन मिमेजन करते हैं, जन्मकों 
सार्थक करते हैं और झतक्ृत्य होते हैं ॥ ५-६ ॥- 


श्रीशक्तिगीता ! ११७ 





महादेव्युवाच ॥ ७॥ 
भवद्भक्तयपिकाराभ्यां पसत्ाई ददागि व । 
दिव्य॑ चश्षभमिपेतदूविराइरुप प्रपश्यत || ८ ॥ 

देवा ऊच्च ॥ ९॥ 
मातवेय विस्मयमावहामः 
गोद कदाविन्नितंरां पतामः 
प्णेषपरे साथवसमाश्रयामो- 
यदेकशक्त्या प्रकटलमेत्य | १० ॥ 
त॑ वाढ़मनोबुद्धिमिरममेया 
मुख धरन्ती दशरसंख्यकामिः । 
अनावनन्ताभिरहों दिशामि- 
विभासि पूर्ण कल देशरूपम | ११ ॥ 
सस्याश्र मन्ये खयमेव शक्ते- 
रावन्तशुन्य जनकस्व॒रुपम्‌ । 
मातमंहाकालममुं जनिल्ला 
साउंश्व तेनेव विहर्तमुत्ता ॥ !२५। 


महादेवी वोली ॥ ७॥ 
में श्रापकी भक्ति श्रोर आपके अधिकारसे प्रसन्न होकर आपको 
दिव्य चक्त प्रदान करती हैँ, आप मेरे इस विराद्‌ रूपको देखे ॥ ८ ॥ 
ः देवतागण बोले ॥ १ || 
हे मातः ! हम अ्रतिचमत्कृत हुए है, कभी हम आनन्द गोता खाते 
है ओर दूसरे ज्षणमें भयकों पाते है, चाक्‌ मन बुद्धिसे अतीत आप 
एक शक्तिरुपसे प्रकट होकर अनादि अनन्त दश दविशाओसे: पूर्ण 
देशरूपको झुखसे धारण करती हुई शोभती द्वों'॥ १०-११॥ है 
मातः | आपही मानों श्रपन्नी शक्तिसे आदि श्रन्तरहित पितृरूप इस ' 
महाकालको उत्पन्न कस्के उसीक़े साथ, विहार क़रनेको ग्रवृत्त हुई 
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, ११८ श्रीशक्तिगीता | 
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अनाचनम्त॑ तब देवि | रुप- 

ट्रय॑ महाकाल्सुदेशरूपम्‌ । 

वाणीमनोबुद्धिवठादतीत्त 

पन्यामहे5स्तीति विशुस्त॒रूपम ।॥ ३ 

की. #ण "कर 

अनाबनन्ती किल कालदेशो 

व्याप्ृस्थ नूने प्रतिरोमकूपम । 

(५ [0] छे [० 

विरादशरारस्व तवव भान्त 

ब्रह्माण्डसड्रा अमिता महान्तः ॥ १४ 

ब्रह्माण्ठप्रत्यकमवन्धमंध्य ' 

पत््याम आत्मानमहों प्रथक्‌ पृथक ॥” 

दृष्टिन सबेत्र नं एति यथपि 

परन्तु यत्रेद समेति तत्र हि॥ १५ ॥ 

व्ह्माण्डसड्वान्यतमे पुनवे्य 

ब्रह्माणमीशश्य हरिश्ष देवान ।: 

स्गस्थितिपत्यवह्रसक्तानू | 

पृथकू पृथक तानवलोकयायः । १६ ॥ 
हो ॥ १५॥ है देवि ! आपके देश और काल दोनो रूपही आदि श्रन्त 
रहित और वाणी मन वुद्धिके वछसे अगोचर ओर विश्वु है इस 
बातको हम मानते है ॥ १३ ॥ आपके ही अनादि अनन्त देश और 
'अनादि अनन्त कालंब्यापी बिराद, शरीरके पतिरोमकूपमे अग 
णित महान्‌ अह्माएड्समूह देदीप्यमान होरहे हैँ॥ १४॥ भ्रहो ! प्रत्येक 
ब्रह्मागड के प्रबन्ध हम अपनेको प्थक पृथक रुपसे देख रहे हैं । 
यद्यपि हमारी दृष्टि सब जगह नहीं पहुंचती है;परन्तु जिंस ब््माएड- 


में पहुंचती हे बहीं पुनः हम - पृथक्‌ पृथक रूपसे सृष्टि खिति और 
प्रलय काय्येमे आसक्त चिघधिं/ हरि हर तथा अपनेकी देख रहे 


श्रीशक्तिगीता।। ११९ 
अक्माप्यमेकैकमदें विशाहम 
भृतत्रजानाश्र चतुर्विधानाम | 
: आच्छादित सल्वमितिश्व पिप्टै 
पव्याम आव्यय्यंगरय विचित्रम ॥ १७ || 
व्रह्मण्डसड्ेघसिलेपु मातः ! 
दप्टा व देव॑पिपितननेकान । 
तथा व नानाविधमरत्यवगान्‌ 
पृथकृतया तश्वकिताइरित बुद्धि! ॥ १८ ॥ 
यदा तु सह्बयातुपहो न शक्यते 
अनाधनस्ते वुपि रिथतस्तव | 
त्रह्माग्हसड्ी5पि तदारित का कथा 
पिष्ड्रजस्थामितकेस्रभाजिन। ॥ १९ ॥ 
व्क्षाण्डप्रसेकविभागमध्ये. “#* 
मृय्य[ग्निचन्द्रामकमसित मातः ! | 
' नेत्रत्नय ते विमर विशार्के 
त॑ येन दा हरासि तरितापम ॥ २० ॥| 








' इक पेनफ नाक, 
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हैं॥१४-/६॥ हम सव, विशांल प्रह्मागहो कही चतुर्विध भूतसहके श्रग- 
णित पिण्डोसे श्राच्हादित, आश्चय्पेमय और विचित्र देखरहे है ॥१७॥ 
है मातः ! सब वह्मारडोम पृथक्‌ पृथक्‌ रुपसे ऋषिसमूह पित्समृह 
देवतासमूह ओर नाना प्रकारंकी मन्रुणश्रेणियोंकी देखकर हमारी 
नुद्धि चकित हो रही हे॥ १८ ॥ अहो ! जब आपके अनादि अनन्त 
चुएुम खित त्रह्मागडो की ही गणना नहीं हो सकती तो अनेक केन्द्र 
“ बाले पिए्डौकी गणना कौन कर सकता है ॥ १९ ॥ प्रत्येक अह्माएड-. 
, के विभागमें ,सूस्ये अम्रि और चन्द्रूपसे हे मातः ! आपके विमत् 

और विशार्ध त्रिनेत्र वियमान है जिनसे देखकर आप (,जगतका ) 


/ 


१५०० श्रीशक्तिगीता । 
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व्याप्नोति मूद्धी तब चोर्ड्ूबलोक- 
मध:स्थलोकश्वरणद्यन्ते । 
ब्रह्माण्डसड्रस्य हि तस्य याव- ' 
दाकाशमास्ते तब कर्णपुक्र। ॥ २१ ॥ 
तचो हि यावतवर्न लदीया- 
अ्षुत्नेजस्तेडरित व यावदग्नि । 
यावज्जर्ल ते रसना रसज्ञी.._ 
यावा्तिते प्राणसमूह आस्ते | २२ | 
अतश्न मातस्तवमनन्तकर्णा / 
धसड्डयकर्तर्भिरथाहता5सि । 
अनन्तेनत्राइमितलोलजिह्ा . 
लननन्‍तनासा स्वत एवं आसि ॥ २३ । 
आनन्त्यहेतो श्व दिशां देशाना- 
मनन्तपादा लमनन्तवाहुः । 
अस्माकमम्व | त्वमनन्तरूपां 

: नेत्रावडीगोचरतामुपाषे ॥ २४ ॥| 


रा बुक कर ++- पा. ७७छए॑णणााणा नी... 
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त्रिताप द्वूर करती हैं ॥२०॥ आपका मस्तक ऊर्दध्वलोकमें व्याप्त और 
आपके पदद्वय अधोल्ोकम व्याप्त हो रहे हैं । उस ब्रह्मारडसद् के 
आकाशसरमे आपका कर्णसमूह है ॥ २१ ॥ चायुभरमे, त्वचा, 
तेजभरमें चक्चु, जहां जहां जल है वहां वहां रसशा रखना और:- 
पृथिवीसरमे नाखिका व्याप्त होरही है ॥ २२॥ इससे हे मातः |! 
आप खत: हो अनन्त कर्णविशिष्ट, अनन्त (त्वचाविशिष्ट, अनन्त 
नेत्रविशिष्ट, अनन्त रखनाविशिष्ट और अनन्त नासिकाविशिष्ट , 
प्रतीत होती हो ॥ २६॥ द्शों दिशाओंकी अनन्ततता (के हेठ है 
मातः | आप अ्रनत्त पाद अनन्त चाहु और ,अनन्त रूपमें देखने- 


है| 


किक 


, श्रीशक्तिगीता । १०२१ 
विराडवपुस्ते पसमीक्ष्य मातः ' 
अनन्तमाश्रस्पमयं मनो ना । 
विमुत्ते थी। स्थगिता थे नो$स्ति 

, सर्बेन्द्रयोध! शिपिलायते चे || २० ॥ 
घहत्तनेत्रेश विज्ञेकयामों 
धगाधशक्तेजेगदम्विके ! ते । 
नादिन चान्तो न च मध्यर्मास्त 
विद्यो बूर्य लां धृतशक्तिमड्राम ॥ २६ ॥ 
सशक्तिशक्त्योन च अदकरपना 
भवसहों कांप मुधीरसंसदि । 
तबेब शक्तेश् विछासमात्रतां 
विराह्वपुस्ते बहते निरन्तरम ॥ २७ ॥ 
ईप्ामहेडद्राउगिलविश्वमातः ! 
यत सच्िदानन्दगयरव॒रूपात्‌ | 
केट्रात्खतों भावमयादभवत्या 
उत्पय शक्ति! किल चि6न्मर्यायम ॥ २८ ॥ 


पिला नरक... धर ममीक <+ ९..... कम समय. ल्‍वमकम 3 २ 
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में आती है॥ २४ ॥ है मातः | आपके अनन्त श्रीर आश्रय्येमय विराट 
शरीर को देख हमारा सन विमुग्ध और चुद्धि थकित हो रही है 
तथा सब इन्द्रियां शिधिक्ष होती जाती है ॥ २५॥ आपके दिये हुए 
दिव्यचचछु द्वारा हम देख रहे हैं कि हे मात; ! आपकी अगाध शक्तिका 
न आदि है न मध्य है और न अन्त है इस कारण आपही शक्तिमती 
हो ऐसा हम लोग समभते हैं ॥ २६॥ शक्ति ओर शक्तिमानसे भेद्‌- 
कटपना किसी चिद्वत्समाजमें असम्भव है, अहो ! आपका यह 
चिराद देह आपकी शक्तिकाही विलासमात्र है ॥ २७ ॥ है जग 
न्मातः! अब हम देखते हैं कि आपके सच्िदानन्द्रूपी भावमय केन्द्र 
से यह चिन्मयी शक्ति अपने आपही प्रकट होकर, जिसमें अनेक 
के | 





9२२ श्रीशक्तिगीता | 


चतुदेशाहो भुवनानि यत्र 

- विभान्त्यनकाने महान्ति तस्य । 
ब्रह्माण्डसड्रस्य करोति नित्य 
सर्गस्थितिभत्यवहारकास्वैम ॥ २० ॥ 
तत्राप्यनन्तान किल जीवापिण्डॉ- , 
अर्तविधेभेतगणः मुयुक्तान । 
अनेककेन्ट्रेप प्रथगविभक्तान्‌ 
विलापयन्ती जनयन्त्यवन्ती ॥ ३०२ ॥ 
हठादसख्यान्‌ ख़त एवं जीवान 
वश्नात्यविद्याददपाशवन्धः । 
प्रूयस्ततरतानापे पाशवद्धान्‌ 

, विद्यापदानेन करोति मुक्तान ॥ ११ ॥ 
पुनश्च तान्‌ पाशविमुक्तजीबान 
सम्मेल्य नेजे परमस्वरूपे । 
प्रह्मममोदे सुनिमज्जयन्ती 
ततश्व तान दशयते स्व॒रुपम ॥ ३२ ॥ 


बड़े २ चतुदंश भुवन शोभते हैं ऐसे अनन्त त्रह्माएडौकी सृष्टि सिति 
ओर लय नित्य करती है ॥ २८८२६ ॥ उन ब्राह्माणडों में भी चतुर्विध 
भूतसद्युक्त नाना केल्धोमे पृथक्‌ पृथक विभक्त अगणित जीव पिणडो- 
की सृष्टि स्थिति ओर लय करती हुई खत: ही असंख्य जीवोको दृठात्‌ 
अविद्यारुपी दृढ़ पाशवन्धनसे बांध देती है और पुनः विद्याप्रदान 
करके पाशवद्धू उन जीवोको मुक्त करती है॥ ३०-३१,॥ फिर भी 
पाशम्ुक्त उन जीवोको अपने परमखरुपमें मिलाकर ब्रह्मानन्दमे 
डुबाती हुईं उनको अपने खरूपका दर्शय करादेती है ॥ १२ ॥ 


॥ै 


श्रीशक्तिगीता । ११३ 
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गक्तियंत+ सा प्रकटलमेत्य 
लंनम्तवेचित्यमर्स रवरुपम । 
धरन्यसड्य विषविधक्ष मातः 
एकाइद्रितीय पुनराते रुूपम ॥ ३३ ॥ 
'एकाइट्रितीय सुविधृत्य रूपस 
लिनोति तत्र प्रमवे स्तकीये। 
अस्पाश्र शक्तेन रहर्यमेत- 
ट्वित्ो बय॑ मृच्छोति धीहि नोड्य | ३४ ॥ 
तबेव शक्तिश्व विभर्ति देव॑ 
राज्य धुमृक्ष्म जगदास्व्क | ने। । 
सथूलं हि लोक किल मानवानाम 
+ विभत्ति नित्य सचरात्रभ्न ॥ ३० || 
त्रह्माण्डपिण्डेषु चतुशशित 
' अ्याप्तान्यहों बहुबनानि भान्ति। 
लच्छक्तिएुशस्य परात्परस्य ' 
विद्यप्तमात्राणें च केवानि ॥ ३६ ॥ 
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वह शक्ति जहांसे प्रकट होती है. अनन्त वैचिउ्यमय श्रसंख्य शोर 
विविध रुपको धारण करती हुई है मातः | पुन; एक अद्वितीय रुपको 
प्राप्त हो जाती है ॥ ३३ ॥ श्रौर एक अद्वितीय रूप धारण करके उसी 
अपने .उत्पत्तिस्थानम लय हो जाती है। इस शक्तिका यह रहस्य , 
' हमलछोग नहीं समझ रहे है, इस समय हमतोगोकी वुद्धिं मूच्छित 
हो रही है ॥३४॥ है जगन्मातः | श्रापकी ही शक्ति हम लोगोंके सुसूच्म 
दैवीराज्यको धारण किये हुई है ओर आपकी ही श॒क्ति इस चराचर 
स्थूत् मनुष्यलोककों भी नित्य धारण किये हुई है॥ ३५ ॥,अहो ! 
ब्रह्माएडॉम और पिश्डोम जो चतुर्दश भुवन व्याप्त हैं. वे .केवल 
आपके परात्पर शक्तिपुअ्॒केही पिज्ञासमात्र हैं ॥३६॥ है मातः.! 





एकाउड्ितीया तव शक्तिरम्विके : 
स्थलक्ष सह्म वे तु कारणअञ्र नः । 
'ऋप धरन्ती पारेदशेयसहो 

अनागनन्त सुविराइवपुस्तव ॥ ३७ ॥ 
पातस्तवानन्तमुखीमनन्त- - 
नेत्रामनन्तश्रतिशीपजुष्टाम । 
अनन्तनासोदरवाहुपादां 


घर (३ ज्ए # 


धीना विराड्मूत्तिमर्भान्य सन्ना ॥ ३८ ॥ 
विराइरूप दिव्य प्रतिपलमहो देवजरनानि ! 
वय॑ नेवाल तेइनुभवितुमदों विस्मयकरम 
यतो रूप दृष्ठा$द्वुतमातिविशालञ नितरां 


धियो मूच्छो भेजुः किय्ुत मनआदीन्द्रियगण: ॥३२९॥ , 


कृपां कृत्ाउतो5स्मानातितरमनोज्व सुखकर . 
प्रदर्य स्र॑ रूप हुपादिश तदेव लमधुना । 
है न ॥ 


4 
2००० पहनानमगा»-- "३४-पा-परशाकग...५मक यहा. जमा. अन्य “धन अनपूक.. मा. ' 4 कक-२०+-पूछ--५७*-»ूहदी-ब-अम+ 3३>>> पा >भप->--. ०छ+#2-3+ साइना. इहीडन, कर अत कैफ नरमाका. नीम जरा... ऑन हनमाााागक.. पनमाझा यू सा -पान फिपआ+मकात..ाशनमाानक 





आपकी एक अद्वितीय शक्ति स्थूल सृद्म ओर कारणंरूप को 
धारण करती हुई अहो ! इस अनादि अनन्त आपके विराद बपुका 
हम लोगो को दर्शन करारही है॥ ३२७॥ हे जगन्मातः ! आपकी इस 


अनन्त शिर, अनन्त नेत्र, अनन्त मुख, अनन्त कर्ण, अनन्त नासिकां, - 


अनन्त बाहु, अनन्त उद्र और अनन्त पद्विशिष्ट विराट सूत्तिको 

देखकर हमारी बुद्धि मूच्छित हो रही है ॥३८॥ हे देवज्ननी ! आपके ! 
इस दिव्य और विस्मयकर विराद रुपको अहो ! हम प्रतिक्षण अनुभव ' 
करनेमे अश्रसमर्थ है क्योकि इस अरू त और अत्यन्त विशाल रुपके 


दशशन करते करते मन आदि इन्द्रियोकी तो बातही नहीं चुद्धितक 
अत्यन्त मून्छित हो जाती है॥ ३६॥ इस कारण आप कंपा करके 


अतितर मनोहर और खुखकर अपने पूष्वेरुपमें ही. हमको दशैन- 


न न 


8. ्बड 


. श्रीशक्तिगीता । १२५ 
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प्रपथे दश्येध्नुक्षणमथ बय॑ सेन भवती- 

पल द्रष्टरं देशे निखिलसमये पात्रनिवहे || ४० ॥| 

वर्य देवि! त्वत्तो यदधिकतर॑ साग्रहमिति 

जनन्युक्त क्ुम्मों विनयमाति तत्कारणमहों । 

असामर्थ्य नूने भगवति ! विजानीत च तत! 

. प्मस्र प्रागरम्यं विहितमधुना यद्धमबशात्‌ ॥ ४१ ॥ 

. महादेव्युवाच ॥ ४३ ॥ 

इदानीं छुगमोपाय॑ पुरों वो वणयास्थहम । 

निःशेप मद्धितं वाक्य शान्तचित्तेनिशम्यताम ॥ ४३ ॥| 

विराइरूपानुभूतिम कर्त चेन्नेव शक्‍यते | 

परदगुणादिप्रभेदेषु दश्ये5ह च विभूतिषु ॥ ४४ ॥ 

व्याप्ास्म्पह्ष रुयेपु मूत्तिज्ितयरूपतः । 

अहमेव त्रिदेवाश्व विधिविष्णुशिवात्मका! ॥ ४५॥ 


रा! 





कॉमन. >तना( आनन्मा-राप फकममन, 


देकर इस समय ऐसा उपदेश दीजिये कि जिससे हम आपको इस 
दृश्यप्रपश्चम रहकर सब देश काल पात्र प्रतिक्षण दशेच करनेमे 
समथ्थ हो॥ ४० ॥ हमारी अत्यन्त साम्रह इस प्राथवाम हे भगवति.] 
हे देवि | हे मातः ! हमारी असमर्थता ही कारण है सो कृपा कर 


- ज्ञानिये, इस कारण हम त्ञमाप्रार्थी हैं | हमारी प्रगह्मताको क्षमा 


किया जाय जो हमने प्रमवश इस समय की है॥ ४२१ 


8 2) 


महादेवी बोली ॥ ४२ ॥ 
अब में आपलोगोको सुगम उपायंका उपदेश देती हूँ शान्तचित्त 
होकर मेरी सब हितकी वातोंकों छुतो॥ ४३॥ आप यदि मेरे विराट 
रूपके अजुभव करनेमे असमर्थही हो तो मेरे गुणादि भेद्मे ओर , 
मेये विभूतियोम मेरा दर्शन करो॥ ४४॥ में ही भिसूत्ति रूपसे 
दृश्यमे . व्याप्त हैं, में ही ब्रह्माविष्णुमेहेशरूपी भिदेव हैँ ॥४५॥ 





१२६ श्रीशक्तिगीता | 
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टेवापिपितरुपाश्व तिस्रीडपप्ठातदेवता। » 
अहमस्मि च भो देवा! ! नित्या नेगित्तिका भ्रुवम ॥ ४५॥। 
पमस्य त्रिविषरेरत्मव दिवीकसः | । 


' निःश्रेयस्स मनुष्येभ्यो5भ्युदयश्न ददे पदक) ४७ ॥ 
अहमेशात्मि हे देवाः ! भावत्रयस्वरुपभाक्‌ | 
ग्रे भावत्रयेणाह जानचश्षुदृदत्यलम || ४८.) 
अधिकार निनेत्रस्य दत्ता जीवेध्य एवं च। 
प्रापयामि शिवस्थाश पदवी तानसंशयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
गक्तिममव दानानि व्याप्लोति त्रिविधानि चे। 
तपस्थिनों ईधिगच्छन्ति तपोभिखिवियेंः सुरा। ! ॥९०॥ 
कायवाणीमनोजन्यदेवी शक्ति ममेव हु ! 
अहमेव जिथा यज्ञाद्विगुणरहमिव च | ५१ ॥ 
सम्पादयाम बह्माण्ड-र॒प्ठिस्थितिलयक्रिया; । 
अहं देहथ पिण्दारूय पायां शक्तित्रयेण पे || ५२ ॥ 
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हे देवगण ! नित्यनैमित्तिक रूपसे में ही अऋषिदेवतापित्रूपी च्रिअ 
घिष्टात देवता हैं ॥ ४६॥ हे देवतागण | घर्सके जिचिध अज्लोके 
द्वारा में ही मनुयोकों अस्युद्य ओर निःश्रेयस पद्‌ प्रदान करती हूँ 
॥ ४७॥ है देवगण ! भावत्रय में ही हू जिनके द्वारा मे ज्ञानचक्त प्रदान 
करके जिलेत्रका अधिकार देकर जीवकों शिवक्री पदवी निःसन्देह' 
प्रदान करती हूँ ॥ ८८-४ ॥ निविध दानमें-मेरी ही शक्ति व्याप्त हे । 
है देवगण ! कायिक बाचिक और मानसिक त्रिविध तपके द्वारा 
तपसखिगण मेरी ही देवी शक्तिको प्राप्त करते हैं। त्रिविध यज्ञ में ही 
हूँ । में ही त्रिगुणरूपसे ब्रह्माएड का सशिस्थितिकय विधान करती 
हू। मे ही त्रियुगात्मक वात पित्त कंफरुपी त्रिविध शक्ति से पिएड 
की सुरक्षा फरतो है । हे देवतागण ! ऋण्‌ यज्ञुः और सामरूप वेद 





श्रीशक्तिगीता । १२७ 


गुणत्रयात्मकश्लेप्म-वातपित्तात्मकेन ह। 
अह वेदत्यी देवाः ! ऋग्यजु।सामलक्षणा ॥९३॥ 
प्रोक्ता या तरितिधा भाषा निगमागमशास्तरयो! | 

' छोकिकी परकीया च समाधिनामिका तथा ॥५४॥ 
तदद्वारेणाहमेबादय सम्पेकाञ्य जगदगुरो! । 
रुपमस्यां जगत्यां तु धम्मेज्ञान प्रकाशंय || ५५ ॥ 
कालराजिमहारातिगेरिरात्रिश्व दारुणा। | 
तित्नो रत्यो5हमेबात्मि जीवमोहविधायिका। ॥५६॥ ' 
सन्ध्यास्तिस्तो 5ह्मेवरास्मि तम/सत्तप्रभेदतः 
एता; सकामनिप्काम-मेदाश्यां द्रिविधा; स्मृता। ॥०७॥ 
अई दिवात्रयश्ञास्तमि शात्मव्वानप्रकाशकप । 
आध्यात्मिकेः्मेवा् नूनमुक्तदिवात्रये [[५८॥ 
हृदय ज्ञानिभक्तानां चित्कलापूर्णरूपतः 
प्रकाशेषतुक्षण देवा। ! नात्र केश्वन संशय। ॥५९॥ 
लौहत्रयखवरूपेण खभक्तेभ्यों निर्तरम्‌ | 


जअनपीक,. नाक न्ब् 


ञय में ही हैं ॥१०-५३ ॥ वेद और शास्रोंकी लोकिकी, परकीया » 
समाधि नामक त्रिविध भाषा जो कही गई है उसके द्वारा में ही जगद्‌ड- , 
रुकारुप शीघ्र प्रकट करके इस जगत्‌म घमशज्ञानको प्रकाश करती हू 
॥५४-५५॥ कालरात्ि मोहराजि और महारानिरुपी दारुण तिशत्रि 
में ही है जो ज्ञीव विमोह कारिणी हैं ॥ ५६॥ त्रिसंध्या में ही हू, 
सत््व श्रोर तमके भेद्से, निष्काम ओर सकामके भेद्से, वे संध्या द्विविध 
होती हैं ॥ ५१॥ हे देवतागण | श्रात्मज्ञान प्रकाशक दिवात्रय भी 
में ही हूँ । उक्त तीन आध्यात्मिक दिनोमें में ही अपनी चित्कलाके 
पर्णस्वरुपम भलीभांति जानी भक्तोके हृदयमे अ्रनुक्तण अवश्य प्रका 
शित रहनी हूँ, इसमें कुछ भी सल्देद वहीं है ॥ ५८-४६ ॥ लोन 
थक रूपमें में ही निःसन्देह अपने भक्तोको शररीरका नेरोग्य निरन्तर 
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ददामि देहनेरुज्यमहमेव न संशय |॥६०॥ ु 
व्याधित्रय महाघोरमहमेवास्मि सिजरा। !। 
चिकित्सा त्रिविधा चाहमेव तस्थापनोदिका ॥ ६१ ॥ 
ऊर्देज्लाधोगध्यकोकास्य-लेकश्रेणीत्रय सुरा। | | 
व्याप्लुबन्त्यहमेवेताओवबगीन्‌ पुनः पुनः ॥ ६२ || 
आवागमनचक्रेप सम्परिश्रामयामि च । 

अई पिगुणमेदेन जीवकर्म्मनुसारतः ॥ ६३ ॥ 
मूदानां मानवानाश्न युष्माकशैव योनिषु । 
ब्रिविधानधिकारात हि तेभ्य; सम्पदद़े भ्रवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अहमेवोचजीवेपु पूर्णशक्तिसुतेषु हि । 

आर राक्षसशेव देवे भावश्र विश्रती ॥ ६० ॥ 
तेभ्यों हि पूर्णेजीवेभ्यों ददामि त्रिविर्ध फलस । 
जेबेशसहजा[स्यतरे विश व्याप्नास्मि कर्ममिः ॥६६॥ 
कारणस्थूलसूक्ष्मारुयः शरीरेखिविषेरहम्‌ । * 
जीवार्ना ननु जीवलविधाने विदधे सुरा। | || ६७ ॥ 


७८ डक >- 


प्रदान करती हैँ ॥ ६३ ॥ हे देवगण ' तीन प्रकारकी भहाघोर व्याधि 


में है श्रोर व्याधि दूर करनेवाल्ी तीन प्रकारकी चित्नित्सा में ही हूँ 
॥ ६१॥ है देवगण ! ऊददू ध्व मध्य और अधोलोकरूपी.जिविध लोक॑- 
श्रेणीमें भें ही व्याप्त रहकर इन जीवोको वारंवार आवागमन चक्रोमें 
परिश्रमित करती हूँ । त्रिगुण भेदसे में ही मूढयोनि मनुययोनि और 
देवयोनियोम जीवोके कम्मोके अनुसार उनको त्रिविध अधिकार 
अवश्य ही प्रदान करती हैं ॥६२-६४॥ पूर्णशक्तियुक्त उन्नतजीवोमे में 
ही दैव आखुर और राक्षस भावको धारण करती हुईं उन पूर्ण जीवों 
को त्रिविध फल प्रदान करती हूँ । जैव ऐश और सहज फस्म॑रूपसे 
में ही जगतमे व्याप्त हें ॥३५ - ६६॥ स्थूल्न सूदम कारणनामक त्िविध 
शरीर रुपसे हेद्ेवगण ! में ही जीवोका जो चत्व विधान करती हूँ ॥९७॥ 


श्रीशक्तिगीता । १२९ 
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सत्वोत्िगुणसम्बन्धादसन्नाश्वित्ततत्तय। । 

अहमेवास्मि भो देवा ! पदाथिणसिलेषु च॥ ६८ ॥ 
त्रिगुणानां विकाशा ये तेषु यट्यच्च दर्शन | 
त्िभविर्जायते तेपां तानि सर्वाण्यिद छुरा। ! ॥ ६९ ॥ ' 
मेष दयया देवा; ! मद्गक्तास्ते निरन्‍्तरम्‌ । 
ब्रहश्वरापिराइरूप-भाविषु जिविधषु वे ॥ ७० ॥ 


_सबंधा दर्शन छला क्षतकृत्या भवन्ति में। 


जीवशान्तिपदशारियि प्रसादत्रयमुत्तमम्‌ || ७१ || 
कृष्णशुक्ले तथा देवा! ! सहजेति गातित्रयम । , 
अहमेवाउस्मि शुभद॑ सत्यमेतन्न सेशय। ॥ ७२ || 
जिविधाइच सदाचारा अहमेव न संशय; । 

एतत्सर्व्व ममेवारित त्रिभावात्मकवभवम्‌ ॥ ७३ ॥ . 

पं यथार्थतस्वेकाउद्वितीयाई न सेग्यः । 

अन्ये भेदाग् भो देवा; ! श्रूयन्तां कृपा एस || ७४ || 


लि व अल मात व अ कल लक] मम 


है देवगण | अन्तःकरणकी सब चिगुणसम्बन्धीय वृत्तियां में ही हूँ 
श्रौर सब पदार्थों त्रिगुणका जो जो विकाश और उनमें त्रिभावसे 
निगुणका जो जो दर्शन होता है वे सब में ही है ॥ ६7-६६ ॥ और 
हे देवगण ! मेरीही कृपासे मेरे भक्त, अह्म रेश और बिरादूरूपी 
शिविध भावमे मेरा दर्शन करके सब्बंधा कृतकृत्य होते हैं और 


ज्ञीवोकी शान्तिदेनेवात्रे * तीनों प्रकारके उत्तम प्रसाद में हैँ ॥७०-७१॥ 
है देवतागण | कृष्ण शुक्न और सहज, मड़लकर ये तीन गतियां में ही 


हैं, यह सत्य है सन्देह नहीं ॥ ७२॥ निविध सदाचार मैंही हूँ सन्देद 
नहीं, ये सव भेरे ही तिभावात्मक वेभव हैं ॥ ७३ ॥ परल्तु वास्तव 
में में निःसन्देह एक और अ्रद्धितीय हैँ । हे देवतागण | मेरे लात 


१७ 


१३० श्रीशक्तिगीता । 


हक 8 ३ व 
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कर व मीन. डा पामकुकीक..... पिला ॥३५. पिला वानी फेम हा 


स्थूलसृक्ष्मपपञ्चेषु व्याप्तास्मि सप्तरूपतः । 
अज्ञानज्ञानयोरास्मि भूमय। सप्त सप्त च || ७८ ॥ 
उद्घ्वलोकाश्व ये सप्त हधोलोकाश्व सप्त ये। 
अहमेबार्मि ते सब्बे सप्त प्राणास्तयेव च-॥ ७६ || 
सप्त व्याहतयः सप्त समिध; सप्त दवीप्तय। । 
अहमेवास्मि भो देवाः | सप्त होगा न संशय! || ७७ ॥ 
वारा वे सप्त भृत्वाथ काले हि विभजाम्यह । 
सप्तभूम्यनुसारेण ज्ञानस्य त्रिदिवोकस! | ॥ ७८ || 
सप्त ज्ञानाधिकाराश्रोपासनायास्तवैद ते।., 
सप्त कम्माधिकाराश्व सर्व्ये तेपस्म्यहमेव भोः ॥ ७९ ॥ 
सप्तचक्षिभेदेषु प्राणावर्तात्मकेष्वहम्‌ । 

पीठानां स्थापन कार्य्यमाविर्भूम करोमि च ॥ ८० ॥ 
कृष्णरक्तादिका वर्णो भूव्वा च सप्तसहुयकाः । 

अहमेव जगत्सव्वू नितरां सम्प्रकाशये ॥ ८१॥ 
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प्रकारके भेद और खुनिये ॥ ७४ ॥ मैं सप्तरुपसे स्थूल और सच्म 
प्रपश्चमे' परिव्याप्त हं। सप्त ज्ञानभूमि में हैँ. और सप्त अज्ञानभूमि 
भी में हूं ॥५४॥ जो सप्त ऊद् ध्वलोक और सप्त अधोलोक है वे सब 

ही है और उसी प्रकार हे देवगण ! सप्त प्राण, *सप्त दीप्ति, सप्त 
समिधा, सप्त;हीम और सप्त व्याहृति, निश्चय में ही हूं ॥ ७६०७७ ॥ 
और सप्त दिन होकर में ही काल को विभक्त करती हूँ । हे देवगण ! 
शानकी सप्तभूमिकाके अनुलार सप्त शानाधिकार, उपासंनाके सप्त 
अधिकार ओरकर्म्मके सप्त अधिकार ये सच में ही हूं. ॥ ७८-७६ ॥ 
धाणावर्त्तरुपी- सप्तप्रकार चक्नोमे में आविर्भत होकर पीठ स्थापन 
करती हूं ॥ ८० ॥ कृष्ण रू आदि सप्त रंग होकर में ही 
सस्पूर्ण जगत्‌को निरन्तर प्रकाशित करती हैँ ॥ ८१ ॥ पुनः में 


| 


श्रीशक्तिगीता । | १३१ 


कक औनआा की केनत प्र नी 





मपच्छायाखरुपेण पुनश्वाहमिंद जगत्‌ | 
गरभीर लान्तएप्लेन सत्बमाच्छादयामि चे ॥ ८२ ॥ 
लोकिक भावराज्यत् सपगोणरसेरहम । 

व्यनज्मि, साथकान्‌ भूयः सुदिव्येडलोकिके रसे ॥८३ ॥ 
सप्तमुख्यरसेरंबोन्मलये च निमजयें। ' 

जीवानां स्थूलदेहेपु व्याप्रारिम साप्थातुमिः ॥ ८४ ॥ 
जीवाधारप्षितावस्थां व्याप्तारिम च. तयेद ते। । 
मद्राचकस्य भो देवा; ! प्रणवस्थ निरन्तरम्‌ ॥ ८५ ॥| 
सप्ताडञनि खराः सप्त सम्भूयोत्पादयन्ति च। 

हट शब्दम्यी सब्यों बेदिकी छोकिकी तथा ॥ ८६॥ 
तीर्थीनां मप्त भेदा वै पीठनाश दिवोकसः ! | 
अनाय्यगानवानाञ सप्त भेदा यथोदिता। ॥ ८७ ॥ 
'सप्ताधिकारा ये देवा। 'आरय्यजातेः प्रकी्चिताः । 

सप्त खूलप्रपश्चस्य शक्तमइ्चाह्सद ता; ॥ ८८ ॥ 
सप्रसागरस्पेण सदा पर््योव्तारित हि | 


,सप्त छ्ायारुपसे इस सम्पूर्ण जगतकों निषिड़ तमसमूहसे आउछुप्त 
कर देती है ॥२/सछः गोणरसरुपसे में लोकिक भावराज्यकों प्रकट 
करती हूँ श्रौर पुनः सप्त मुण्यरसोंके द्वारा ही में अलोकिक खुद्व्य 
रसोमे साधकोको उन्मजन निमञ्ञन कराती हूँ । सप्तथातुद्वारा;में 
जीवोके स्थूलदेददोमे व्याप्त हू ॥ २२-८४ ॥ और उसी प्रकार सा्तधातु 
हाय में ज्ीवाधार इस पृथिवीम परिव्याप्त है । हे देवगण ! मेरे 

 चाचक प्रणवके सप्त अज्ञ सप्त स्वर होकर सकल वैदिक और छौकिक 

शब्दूमयी स॒ष्टिको निरन्तर उत्पन्न करते है॥:५-८ हे देवतागण!तीथोंके 

सप्त भेद,पीठों के सप्त मेद,भनाय्य मलुष्यौंके सप्तभेद्‌.आय्येजातिके स्त . 

अधिकार और स्थूक्रापश्चकी सप्त शक्तियां,ये सब में ही है ॥७-पपाह 

देवतागण | सबदा सप्सागररुपसे मैंने ही जीवोकी निधास धरमि 
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१३२ श्रीशक्तिगीता । 
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निवासभूमिजीवातां मंयेव सुरसत्तमा। | ॥ ४९ ॥ 
उपासकगणान सप्त-मातृकाइपमाशिता ! 


(हक 


अहन्नूपासनामार्ग विधायाग्रेसरान्‌ हि ताने ॥ ९० ॥ 

उपासनानदीष्णातान्‌ स्वेसमीप॑ नयाह्रि च। , 

भूमीदाशिनिकी। सप्त निर्माय ताभिरेत च ॥ ९१ ॥ 

आरोप्य ज्ञानसोपार् साधकांस्तत्ववेदिन: । 

न यस्मात्‌ पुनरादत्तिस्तत्केत॒ल्यपर्दे नये ॥ ९२ ॥ 

सह्लेपतो5धुना देवा; | वर्णिता बहिभूतयः । 

त्िदिधाः सप्तथा चैव गया युष्माकमन्तिके ॥ ९३ | 
, सब्वस्थानेष्वह तूने राज्ययो। स्थृल्सक्ष्मयो! । 

सप्तभेदेखिभेदेश्व प्रकट गतास्म्यहों ९४ | 

भेदत्रयानुसाराच सप्तमेदानुसारतः । . 

देशे काले च सत्र द्रष्टुमीएं हि यठ्च माम्‌ ॥ ९० ॥ 


0० हे 8.५ 


वानी भक्तः स एवाशु म्राम्पाप्नोति ने संशय) । 


न्‍8++>पाीरारर मा +वाुऋा ०० खान-+-3ल्‍भाकनमया “फेज. जममभन जमनम-पममका७, 3. ल्‍मन्‍ (०.28: 0 रन प-पउनकप "पा. अमममआ/#७- ७७2०-४५ बक "+«3५० ''अ>यररा४१ '३+ पाक 


को आदत कर रक्खा है ॥ ८६॥ सप्त मांतृकारुपकों आश्रय करके 
में ही उपासकगगणको उपासनामार्यम अश्नसंर करके उपासना 
प्रवोण उत उन उपासकोकों अपने निकटस्थ करदेती' हैं। और 
सप्त दाशेनिक भूमिको बनाकर उन्हींसे में तत्वहानी साधकौको शान- 
सोपानमें आरूढ़ फराकर जिससे पुनराबृत्ति नहीं होतीं उस कैवल्य- 
पदमे पहुंचा देती हैँ ॥ 8०-६२ ॥ है देवतागण ! आपके समौप मैंने 
संक्तेपसे अपनी जिविध और सप्तविध विभूतियोंका अभी वर्णन 
किया दै ॥ &३॥ भहो [ मैं ही स्थूल और खूदम राज्यके सब स्थार्नों- 
में जिसेद और सप्तमेदसे प्रकट है॥९७॥जो मुझको सब देश और सब 
कालमें जिसेद और लप्तमेदके अनुसार देखनेमें समर्थ होता है वही 
शानी भक्त निःसन्देह शीक्ष मुझको प्राप्त करलेता है और मुझको 


श्रीशक्ततिता।.. १३३ 
प्राप्यय मां निमजेच परमानन्द्सागरे ॥ ९६ ॥| 
प्त्सवव्यापकासण्ड-सत्ता नेवानुशूयते । 
यावत्काल्महो देवा! ! तावत्कारं मम हि॥ ९७ ॥| 
शक्तिमकाशवेशिष्टयाद्िशिएनाभ दर्शनर । 
विभूतीनां विधायाथ यूय॑ स्मरत मामछूम्‌ || ९८ ॥| 
उद्विजेपु ममा5कत्यों रोगष्न। स्ेदजेप चे। 
अण्डज गरुड़ो देवा: ! गोविभूतिजरायुजे ॥ ९९ ॥ 
गुरुरास्मि तानव्रत्सु नरेषु च भराधिप) । 
वर्णेप्‌ ब्राह्मणों वर्ण आश्रमेषानिमाश्रम। || १०० ॥ 
अमुरेप॒ वलिदेवाः ! देवेपु च पुरन्दरः । 
पावको5स्मि 'दसुप्वए्-संख्यकेपु न संशयः || १०१ ॥ 
विष्णग्च दादशादित्य-मध्येईरिग सुरसतमा 
संट्रेप शोकरव्चास्मि पकादशर्मितेपु च || १०२ ॥ 
पितणामर्थ्यमा चाहमृपीणां भ्रगुरस्यहम। 








प्राप्त करकेही परमानन्द्सागरमें निमज्ञषन करता है॥ ४-६६ | है 
देवतागण ! ज़ब तक मेरी सब्वंध्यापक्त अखए्ड सक्ताका अनुभव 
न हो तबतक मेरी विशेषशक्ति-विकाशके अनुसार -विशेष विशेष 
. विभूतियोंके दशन करके आंपलोग भल्तीभांति मेरा स्मरण किया 
करो ॥ ९७-६८ ॥ हे देवगण ! उक्तिजोंम अश्वत्थ, स्वेदजोम रोगप्न 
अण्डजमें गरड़ और जरायुज॑ंमें गऊ मेरी विभूति है॥ &8 ॥ 


शानियोम भें शुरु हूँ, मनष्योंम में राजा हू, वर्णोम में ब्राह्मण हैं, 
आश्रम में सन्‍न्‍यास है ॥१०५ ॥ हे देवगण | अछुरोमे में बलि हूँ 
देवताओंम में इन्द्र हैं, अश्वसुशोम में निःसम्देह पावक है ॥ १०१ ॥ 
द्वादशादित्योंम है देवत।गण | में विष्णु हे, एकादश रुद्रोम में शह्डर ' 
हूं ॥१०२॥ ऋषियोंगे में भगु है, पितरोम में अय्यमा हैं, वेदों में 


झ्ए - श्रीशक्तिगीता । 
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कर, 


सामवेदो सिम वेदेपु तेप्वास्मि प्रणवों छदम ॥ २१०३ ॥ 
बन्त्रेषु मां हि गायत्री जानीत सुरसत्तमाः |) 

' वाटिकास पश्चवंटी यह्ेपु जपयज्ञकः ॥ १०४ ॥ 
मूर््योँ5रिम ज्योतिषां मध्ये हम्येंपु देवमन्दिरस । 
सगेपु चेतना चास्मि पर्तेपु हिमालय। ॥ १०५ ॥ 
अह नदीपु गड्ास्मि समृद्री5$स्मि जलाशये । 
पृथिव्यां तीयरुपाई देवपिंपस्मि नारद। | २०६ ॥ 
उपास्यस्थानवरगेपु पीठरूपाहमस्मि च । 
शासकेपु यमश्रास्पि विद्यालश्यात्मनामिका ॥ १०७ ॥ 
शरस््रेप्‌ दर्शन शार्ख वादोडस्मि वादशलिपु । 
वाक्‌ कीर्ि;-श्रीश्च नारीए पोरुष पुरुषेजपि || १०८ ॥ 
अध्यात्यलक्ष्य॑ लक्ष्यपु गायत्री उन्दसामहम । 
मासानां मार्गशीषों5स्मि तेज; प्रण्यवृतामहम || १०९ ॥ 
ऋतूनाअ वृसन्तो$स्मि व्यासोडस्मि मुनिसंहतों । 


अब रकलरकक+-ज- सा. 


सामवेद हूं,सब वेदोमे में प्रणव हूं॥१०३॥ हे देवगण ! मन्त्रोम सुझको 
गायत्री जानो,यश्ञोम में जपयज्ञ है, वाटिकाओम में पश्चचटी है ॥१०४॥ 
प्रासादोम में देवालय हैँ, ज्योतियोमे में सूथ्य हे ,खुष्टिमे में चेतना हैं, 
पव॑तोम में हिमालय हू ॥ १०५ ॥ नदियामे में यंगा है, |जलाशयोमें मं 

- सागर हूं, देवर्षियोमे में नारद हूं, पृथिवीमें में तीर्थरूपा हूँ ॥ १० ॥ 
उपास्यस्थानोमे में पीठरूपा हैं, शासकौमें में यमराज हैँ, विद्याओमे 
में अ्रधात्मविद्या हैं ॥ १०७ ॥ शक में. दर्शनशास्त्र, है, विचार 
शेलियोम में बाद हूं, नारियोम में कीति श्री और घाणो हूँ, पुरुषोमे 
में पुरुषकार हूं ॥ १०८॥ लच्योमे अध्यात्म रुच्य हूँ छन्दोमें गावत्नो 
में हू, मासोमें , में भार्गशीष हूँ, पुरयात्माओम में तेज हैँ ॥१०श॥ “ 
प्युतुओम से बसनन्‍्त ऋतु, हूं, मुनियोगे में व्यास हूं, व्यवस्थाओं 


श्रीशक्तिगीता । १३५ 
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दण्डरुपा व्यवस्थास गृह्रेपु मोनधारणम्‌ || ११० ॥ 
पीरेप ज्ञानहपा5स्ति नीतिरस्मि मिगीपताम । 
देशेपु भारत वरषमास्थजातिब्ब जातिपु ॥ १११ ॥ 
शब्द; खे पतने स्पशों रूप हुतवहे5स्म्यहम्‌ । 
अप्खस्म्यह रसो देवा; | प्रायिष्यां गन्‍्ध एवं च ॥ ११२॥ 
यावदवगणा; से सान्त्विक्यों भे विभूतयः | ह 
यात्रन्तस्तेइसराब्चेब तामस्यों में विभूतय। ॥ ११३ ॥ 
बीज मां सर्वभ्तानां वित्त देवा; | सनातनम्‌। ' 

 बुद्धिवुद्धिमतामस्मि बे वद्वंतामहम | ११४ || 

पर्म्मभाविरुद्धों भूतेपु कामोअस्सि विवुधपमाः !। 

सतीलमास्थैनारीपु कामरागविवागितम || ११५ ॥ 

अहँ बेखानरों भूला प्राणिनां देहमाश्रिता | 

प्राणापानसमायुक्ता पचाम्य्न चतुविधम ॥ ११६॥ 


|] 





जा अंजरर्भआआआ, 


में में दएडरूपा हैँ, गुलाम में मौन हैं ॥ ११० ॥ धीर व्यक्तियोमे 
में ज्ञानस्पा हैँ, जयकी इच्छा करनेवालोम भें नीति हूं, देशमे ' 
भारतवर्ष और जातियाँमें आय्यैज्ञाति हैँ ॥ १११ ॥ 
है देवंदागण ! में आकाशम शहर, वायुमें स्पर्श, अग्निमें' रूप, 
जलमें रस और पृथिवीम गन्धरुपा हैँ ॥,११२॥ जितने देंचतागण हैं 
वे मेरी सात्विक विभूतियां और जितने अपुरगण है वे भेरी 
ताम्सिक विभूतियां हैं॥११३॥ है देवगण ! आपलोग मुभाको 
सब भूतोौका सनातन वीज समझे, में बुद्धिमानोंमे बुद्धि और 
,वलूवानौम बलरूपा है ॥ ११४॥ दे देवगण । में ज़ीवोमे धर्म्मानुकूल 
काम हैं और आरय्यनारियोमे कोम तथा रागसे रहित परातिबल- 
धर्मंरुपा हैँ ॥११५॥ में ,चैश्वानर नामक अग्नि होकर प्राणियोके 
देहंको आश्रय करके प्राण और अपान वायुओसे मिलकर चार 


११६ श्रीशक्तिगीता । 
गामाविश्य च भ्ूताने धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौपधी। सब्यो; सोमो भला रसात्मक! ॥११७॥ 7 
आयुधानामह वज्ञे काल कलयतामहम्‌ । 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूर्त चराचरम ॥ ११८ || 
नान्तो5रित मगर दिव्यानां विभूतीनां मुरपभाः ! । 

यत्र यत्र च भे शक्तेविकाशो5स्ति विशेषतः ॥ ११९ ॥ 
आध्यात्मिकाधिदेवापिभृतरुपर्दिवोकसः | । 
ततदेवावगच्छध्वे मच्छत्तयेशविशेषजम्‌ || १२० ॥| 
अहमात्मा सुपर्वीण। ! सर्देभूताशयरियतः । 

अहमादिश्च मध्यश्ष भूतानामन एवं च ॥ १९१ || 
ग॒तिभेत्ता प्रभुगाता निवास। शरणं सुहत्‌ । 
प्रभवप्रलयस्थान निधान बीजमन्ययम ॥ १२२ || 
नारीरुपराउहमेवास्मि नुरूपा च दिवोकसः ! । 
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प्रकारके' अन्नोको पचाती हूं॥ ११६ ॥ में तेजोरूपसे प्ृरथिवीमे 
प्रवेश करके जीवोफो धारण करती हैँ ओर रखसस्थरुप चन्द्रमा 
होकर सब ओपषधियोको पुष्ट करती हूँ ॥ ११७॥ में शखरोमे 
वज्ञ और चशमे करनेवालोसे काल हूँ, इस संसारमे कोई भी 
चर झथवा अचर ऐसा नहीं हे जो मुझसे खाती हो॥ ११८॥ 
हे देवगण ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है, जहां जहां ' 
अध्यात्म अधिदेव या अधिभूतरूपसे भेरी शक्तिका विशेष विकाश 
है, दे देवगण-] उन सबको मेरी ही .शक्तिके विशेष अंशसे उत्पन्न 
सममभो ॥ ११५-१२० ॥ हे देवतागण | में सब जीवोके अस्तःकरणमे 
रहनेवाली आत्मारुप हूं, में सब जीवोकी आदि, मध्य और, 
अन्तरुपा हैं ॥/२१॥ में ही गति, भर्ता, प्रश्चु, माता, निवास- 
स्थान, शरण, मित्र, उत्पत्ति तथा प्रलयका स्थान, मुक्तिस्थान और «४ 
अविनाशी बीजरुप्रा हे ॥१६१॥ है देवताग्रण ! में ही पुरुषरूपा 


श्रीशक्तिगीता । 9३७ 
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लिड्ातीता5हमेवारिम द्न्दरारतताप्यई ध्रुवम ॥ १२३ ॥ 
अतीतास्मि च सर्वे भयों गुणेभ्यों नात्र सेशयः । 
भावातीताहमेवास्मि ब्रह्मरूप समाश्रिता | १२४ ॥| 
यद्रप॑ व: परोचेत तस्मिलेव निरन्तरम । 
उपास्ये5ई सपवाण। ! मोक्षायारं तदेंव वः ॥ १२५ ॥| 
अहमेवास्मि भो देवाः ! धर्मकरपटुमस्‍्य च | 
वीज॑ मूल .तथा55घारों नात्र कल्चन सेशयः ॥ १२६ ॥| 
स्कन्‍्धस्तस्य ट्रमस्पास्ते ध्म्मों वें विशवारकः । 

, मुख्य शाखात्रयअआ्ञास्य यज्ञो दान तपसतथा ॥ १२७ ॥ 
व्रह्मार्थी5मयदानानी देवाः ! तेगुण्ययोगतः | 
दानस्य प्रतिशाखाः स्पु्नवथा नात्र संशयः || १९८ | 
तपोडपि ज्िदिय ड्ैये कायवाणीमनोमव्रस 
ब्रैगण्ययोगेनास्यापि प्रतिशाखा नवासते ॥ १२९ ॥| 





'ऑरक्रमयाम 
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है, में ही स्रीरुपा हैं, मैं ही लिकसे अतीत, इन्द्रसे भी अतौत, 
सब गुणौसे 'अतीत और भावसे भी अतोत, निश्चय ही ब्रह्मरूपा 
हैं ॥ १२३-१२७॥ है देवतागण ! आपलोगीकी जैसी इच्छा हो 
उसी रूपमें निरन्तर आप मेरी उपासना करो, उसीसे आपकी 
मुक्ति हो जायगी ॥ १२५॥ हे भ्रमरगण ! मैं ही धर्म्मंकल्प- 
-दरमका बीज भरी. हैं, मूल भी है श्रौर आधार भी हूँ, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं है ॥(२६॥ उस दृत्षका स्क्ध विश्वधारक धर्म 
ही है। उसकी प्रधान तीन. शाखाएं हैं, यथा- यज्ञ, ठप और दान 
, ॥१५७॥ श्र्थदान ब्रह्दांन और अमयदानके, चिशुणात्मक, होने- 
" से दानेकी नौ प्रतिशाखाएं है, हे देवगण | इसमें सन्देह नहीं है॥१२८॥ 
शारोरिक तप, चाचनिक तप और मानसिक तपके तिगुणात्मक 
रद ' 


१३८ श्रीगक्तिगीता । 
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प्रतिशाखा अनेकाः स्य॒यैज्ञगाखासमुद्ववा। । 
क्ाम्याध्यात्माधिदेवाधिभूतनैमित्तनित्यकाः )। १३० ॥ 
कम्मयज्ञप्रशासाया भेदासगुण्ययोगत:। 

त॑ एवाष्टादशास्या हि प्रतिशाखा मनोहरा। ॥ १३१ ॥ 
पितदेवार्पिहन्दानामवतारगणस्य च। ... 

पश्चानां सगुणब्रह्म-रूपाणां निगेणस्थ च | ११२॥ 
ब्रह्मणव्वासरोधाणाम॒पास्ते! पश्न भक्तित) !# 
मन्त्रो हठो छयो राज एते योगेन च भ्रुंवम ॥ १३३ ॥ 
अस्या भेदाश्य चल्ारों भदा एवं नवासते । 

एते भेदा नवैवाहो देवाः ! नेशुण्ययोगतः || १३४४ ॥ 
उपास्ते! प्रतिशाखाः स्यु) सडख्यया सप्तविशति: । 
श्रवर्ण मननखैव निदिध्यासनमेव च ॥ ११५ ॥ 
त्रयो5मी ज्ञानयज्ञस्थ भेदास्ैगुण्ययोगतः । 

नवधा सम्बिभक्ता हि प्रतिशाखा नवासते ॥ ११६ ॥| 
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। 
होने से तपोधर्स्म की नौ प्रतिशाखाएं हैं ॥१२९॥ यत्ञशाखासे उत्पन्न 
प्रतिशाखाएँ अनेक हैं। नित्य नेमिक्तिक काम्य और अध्यात्म 
अधिदेव अ्रधिभूत, ये 'कर्ममयशरूपी प्रशाखाओंके भेद हैं, इनके 
त्रिगुणात्मफ होॉनेसे कर्सयज्ञकी मनोहर श्रठारह प्रतिशाखाएँ 
है॥ १३०-१३१॥ उपासना यज्ञके श्रासुरी उपासना, ऋषि देवता 
और पितरोकी उपासना, अवतार की उपासना, पंच सगुणत्रह्मरूपौ की 
उपासना और निर्गुणबल्मोपासना, ये पांच भक्तिसस्वन्धो भेद्‌ हैं 
श्र योगके अनुसार उपासनाके मन्त्र हठ रूय राज ये चार स्षेद्‌ हैं, 
इस प्रकारसे इन्‍्हीं,नो भेदोके त्रिगुणात्मक होनेसे हे देवगण ! 
उपासनाकी ' खताईस प्रतिशालाएं हैं. | शानयश्षके श्रवण मनन 
तिदिध्यासन ये तीन सेद पिग्ुणसम्बन्धसे नवधा पिभक्त होकर 


श्रीशक्तिमीता । १३०. 
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द्विसप्रया प्रशाखामि; शाखाभिस्चेत्रमेत भोः । 

निजानां ज्ञानिभक्तानां धर्मकत्पड्मात्मना || १३७ ॥| 
बिराने खान्तदेशे5ई निरराः ! नात्र संशय! | 
प्रम्भकर्पठ्रभस्यास्य पत्रपृष्पात्मकान्यहों || ११८ ॥ 
उपाड्रानिं न सहुख्यातुमहाणि केरापे क्वचित्‌ | 
विचित्राणि मनोज्ञानि सन्ति तानि भ्रुव सुरा। ! ॥ ११९॥ 
'पश्चिणों दरों सदा तत्र जगतां मोहकारिणा । 

मनोज द॒क्षराजें स्तो वसन्तो शाखतीः समाः॥ १४० ॥ 
सादते<भ्युदयस्यको धपको दे फले तयोः । 
अपरचतुर; पक्षी सपक्य लमृत फेम || १४१ ॥ 
सुस्ाद्राखाद्य गीर्बाणा! ! ने निःश्रेय्स पदम | 
ब्रह्मानन्दसपु्ठास-साथकल प्रकाशयत्‌ ॥ १४२ | 
श्रात्रिता या मया देवा;  शाक्तिगीतेयमढ़ता । 





कमर के सरोज नीगारममा बक. जप जन्‍म आन ] कमा. इमाम कक अब इन 


नो प्रतिशासाएं होती है ॥ १३२-१३६॥ है देवतागण ! इस 
प्रकारसे में ही ब्रहत्तर शाखा और प्रतिशाखाआम धं्म्म 
फरपद्र॒मंरुपले अपने ज्ञानी, भक्तके हृदेशमे निःसन्देह विराज़ 
भान है । उस अर्म्मकर्पद्ुमके पत्र पुष्परूपी उपाड्ञोकी तो 
संख्या ही किसीसे कभी नहीं हो सक्ती, थे अतिमनोहर . और 
विचित्र है ॥ १३७-६३६ ॥ उस रम्य .वृत्तराजपर जगस्मुग्ध 
कांरी दो पत्ती सदा अनन्तकालसे निवास करते है ॥ १४० ॥ 
उनमेसे एक पक्षी अम्युद्यके दो कच्चे फत्ोका स्वाद ग्रहण 
करता है भौर दूसरा घतुर पत्ती नि:श्रेयलपद्रूुपी सुपक्ध श्रौर सुस्वाई 
, अमृत फछ का आस्वादन करके हे देवगण | प्रह्मोननद्‌ - समुल्लासको 
' शरितार्थताको निश्चय ही प्रकाशित करता है ॥ १४१२-९४५॥ , 
हे देवतागण ! मेंने आपलोगोंकों जो यह अद्भुत शक्तिगीता छुनाई 


३० श्रीशक्तिगीता 





श्रुतीनों यो रहस्पेः सा परिपूर्णाइरित सर्वधा ॥ १४३ ॥ 

सत्वोपनिपदां सारः प्रकाशे ज्ञानवर्साम । 

जञानानन्दसमुद्धत नवनीत मनोहरम | १४४ | 
सर्वेषु सम्प्रदाय सब्वोपासकशक्तिदा । 
शान्तिप्रदा55त्तेभक्तेभ्यो जिजासुज्ञानवार्धेनी ॥ १४५ ॥ 
अर्थारथिभक्तरन्दानां सदा सन्मांगदर्शिनी । 
वानिभक्तसपूहेभ्य। परमानन्ददायिनी )। १४६ ॥ 
नारीजातिसत्तीलस्य नितरामस्ति बरद्धिका । 

तपोमूलकप्रमस्य तासाश्व परिवा्िका ॥ १४७॥ * 

: एपा पुरुषपुझेभ्यो निखिलेश्यों दिवोकस! !। ' 
धम्मोयेकाममोक्षाख्यचतुवेर्गफलप्रदा || १४८ || 
चातुर्व्यीर्थमेपा इस्ति सममश्युद्यमदा | द 
संयमो5सो ग्हस्थानां नियमो ब्ह्मचारिणाम्‌ ॥ १४९ ॥| 
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ध्आंओ 


है वह सर्वथा वेदोके रहस्योसे पूर्ण है ॥ १४३॥ सब उपनिषदोका 
सार, ज्ञानज्योति की .प्रकाशरूपा और ज्ञान और आननन्‍्द्से उत्पन्न 
सुन्दर मक्खनरूपा है ॥१४४॥ यह सब सम्प्रदायोगें सब उपासकोके 
लिये शक्तिप्रदानकोरिणी है, आत्तभक्तोके लिये शास्तिप्रदा है, जिशासु- 
भक्तोंके लिये ज्ञानवर्द्धिनी है॥ १४५ ॥ अर्थार्थी भक्तोके लिये सदा 
सम्मार्गप्रदर्शिनी है और शानीभक्तोके लिये परमानव्ददायिनी है॥१४३६॥ 
नारीजातिके लिये उनके सतीत्वकी अत्यन्त वर््धिका और उनके तपो- 
मूलक धम्मंको बढ़ानेवाली है॥(४७॥ हे देवगण | समस्त पुरुषों के लिये 
यह घर्म्म अर्थ काम ओर मोक्ष रूपी चतुवर्ग फछप्रदा है| १४८ ॥ 
यह चातुवेण्यंके लिये समानरूपसे अभ्युद्यप्रदा है, है देवगण ! 
अह्ययारियोके- लिये यह नियमरूपिणी है, शहस्थोंके लिये संयम- 


परधकानन पाक विकार धआाप“यडा++ कक. मरने यु%-आनकाकपामक" उप पी ++मपगाहल्‍.०-पदीममा कक ना -पा०क-५००न४धतनाकनममह अनार -क-प-५०- पृथममम-पुक नम. मआन-पन-ढा ऑफ-समु “--नमह 
कक। 


श्रीशक्तिगीता । १४१ 
वानप्रस्थाश्रमस्थानां तपोरुपा5स््यसों सुरा। ! । 
त्यागशक्तिप्रदा चास्ते सन्न्‍्यासिभ्यों न सशय/ ॥ १५० ॥ 
निश्चित वित्त भो देवा) । सत्यमतदब्रवीम्यहम | 
चातुपेष्यस्थिता मत्तयों चतुराभ्रमिणस्तथा || १०१ ॥ | 
अस्या हि शक्तिगीतायाः खाध्याय॑ विधिपूर्वकम । ' 
कुय्येश्रेदनतिस्तेपां सवधर्म्मणां धुत मवेत ॥ १५२॥ 
चतुबगो5पि तेपां स्थात्युलभो नात्र संशय। । 
देवा; | अतो5स्ति कर्तेव्यभुचित व घुनिश्चितम | १५३ ॥ 
वर्णाश्रमाणां धम्माणां मर्यादा मुक्तिदायिनी | 
विद्यते यत्र तंत्रव मर्त्योके पुन! पुनः ॥ १५९४ ॥| 
अस्पा हि शक्तिगीतायाः प्रचारः क्रियतामलम |. 
गुरुमक्तिविद्ीनिभ्यो5सदाचारिभ्य एव तु ॥ १७५ | 
नास्तिकेभ्यः सु्प्याण: ! मप्तेभ्यो बेदमागतः । 
ऋषियुप्मत्पितत्राते विश्वास ये न कुबते ॥ १५६ ॥ 





रण सके... विवाह" प2७कक-क नम ५3० न्‍नन»- महल +नक्रमनकपछ "सब, 


रूपिणी है, वानप्रस्थोंके लिये तपोरूपिणी हैँ और सन्न्यासियोके 
लिये निस्‍्लन्‍्देह द्यागशक्तिप्रदानकारिणी है ॥ १४६-१५० ५ हे 
देवतागण ! में यह सत्य कहती हूँ,निश्चय जानो कि चारों बर्ण और 
चाय आशभ्रमोके मनुष्य यदि विधिपृव्वेंक इस शक्तिगीताका स्वा- 
ध्याय करेगे तो उनकी स्वधम्मोन्नति अबश्यही होगी ॥ १४१-११२ ॥ 
और चतुवर्ग भी उनके लिये सुललम हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं। 
इस कारण है देवगण ! आपलोगॉका यह निश्चित उचित कर्तव्य है 
कि सृत्युल्ञोक्म जहां मुक्तिविधायिनी वर्णाश्रमधर्मोकी “मर्य्यादा है 
पहीं वारंबार इस शक्तिगीताका भलीभांति प्रचार करे। परन्तु हे 
देवगण .!, इसके प्रचार यहालदय सदा रखना चाहिये कि यह 
शक्तिगीता.कंदापि-गुरुभक्तिसे रहित, कदाचारी, तास्तिक,वेदमार्गसे 


१४२ श्रीशक्तिगीता । 
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तेश्यों नेषा प्रदातव्या शक्तिगीता कदाचन । 
एतह्॒क्ष्य सदा रक्ष्यमस्था देवा; | प्रचारणे ॥ १८७ ॥ 
अस्या हि शक्तिगीतायाः शक्तिरास्ते महाद्भुता । 
एतनमंत्रावलीपाठात तत्साह्मस्यात्र निद्रा; |॥ १५८ ॥ 
शक्तियागविधानन दुखी दुःखाद्रिम॒ुच्यते । 

धनार्थ लोलचित्तेभ्यों महालक्ष्मी; प्रसीदाति ॥ १५९ ॥ 
सुपुत्न पलभेयातां पुत्रहीनों हि दम्पती । 

राजद्वारे तथा देवाः ! साफलय जायते नणाम्‌ ॥.१६० ॥ 
सत्बंणं सुलभा पूत्तिरनया वासनावलेः | 

अस्यास्तु शक्तिगीताया जपहोमी सरोच्तमा; ! ॥| १६१ ॥ 
आविव्याध्यपनोदार्थममोधे स्तो महोषधी। 

वर्ण मनने काय्यमस्या अध्ययनन्तथा || १६२ ॥ 
प्रचारो योग्यपतत्रेषु कत्तव्यश्र निरन्तरम। 


भ्रष्ट, ऋषियोंमे तुमछोगोमे) और पिंतरोम विश्वासहोन व्यक्ति- 
योको नहीं देनी चाहिये ॥ १४३-१५४७ ॥ इस शक्तिगीताकी 
परम अद्भुत शक्ति है | हे देवतागण ! इस गीताकी मन्चा- 
वलीके पाठद्वार ओर उसकी सहायतासे शक्तियागके अनुप्टान- 
द्वारा दुःखीके सब दुःख दूर हो जाते है. धनके लिये चश्चलद्ित्त 
व्यक्तियोपर महालक्मीकी प्रसन्नता हो ज्ञाती है ॥ शप८- १५६ ॥ 
पुतरहीन दम्पतीको झुपुत्रकी प्राप्ति होती हे, दे देवगण ! राजद्वासमें 
मजुध्योको सफलताकी प्राप्ति होती है ॥ १६० ॥ इसके द्वारा सब 
व्यक्तियोकी चासनाओकी पृत्ति खुलम हो जादी है। हे देवतोगण ! 
आधि व्याधि दूर करने के लिये तो इस शक्तिगीताका जप, और यज्ञ 
अमोध महौषधि है | सदा इसका पाठ, श्रवण और मनन करना 
चाहिये और योग्य पात्नोमे इस का प्रचार करना चाहिये जिससे 


जय 


गॉशिकोकामनारनयापमीक्रयााक यु च्छ्क स्वप्न, 


.' श्रीगक्तिगीता । १९४१ 





है 


सम्दाद्धियन मत्त्योनां मवताओ मवेत्सुरा। ! ॥ १६३ ॥| 
एत्तत्चारपाठाश्यां कल्याण परमाप्लुत | 
एपा वो5मिहिता ठेवा। | विश्वकल्याणसम्पदे || ९६४ || 


हते श्रीगक्तिगीतामंपनिपत्स अक्मविद्या्यां योगशाल्ते महादेवी- 
'देवसम्वादे विराइरूपदशनतिभूतियोग- 
वर्णन नाम सप्मोधध्यायः | 


न्कत्मण्स ल्‍्ट्क्ती शरै/५७४८२०-- ९०,बक०- $ 


मसमा्भय शाक्तिगीता । 
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मजुप्योका संबर्दस शोर हे देवतागण ! आप लोगोंका भी 
संवर्डन हो ॥ १६१-१६३ ॥ है देवतागण [इसके पाठ ओर प्रचारके 
द्वारा परम कटयाणको प्राप्त करो। जगन्मड्लफे लिये यह .शक्तिगीता 
मेंने आपलोगोले कही दे ॥ १६४ ॥ 


इस प्रकार थ्रीशक्तिगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासस्बन्धी योगशास्त्रका 
महादेवीदेवसम्बादात्मक विराट्रुपदर्शन और विभू- 
तियोगवर्णननामक सप्तम अध्याय सम्राप्त हुआ | 


नि 8. 3. के आईं 


यह पत्तिगीता ९5 


विशेष विज्ञापन । 
--्अ्ककटर टै2२ व. 
6१५ रू भी + 
श्रासय्यंगाता । 
० र्ग 
श्राशाक्तगाता | 
है ही हि 
श्रीविष्णुगीता । 
शरषीशगीता । 
श्रीशम्धर्गाता | ह 
.यौेपाचों गीताएँ जो आजतक अप्रकाशित थीं विश्वुद्ध 
हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत हुई है। इन में से प्रथम दो गीताएँ 
ओर को» च३७ [8 * [8] ७५४ 
छपचुकी हैं ओर शेष तीन छप्रही है। यद्यापे इन पाँच गीताओं 
में से प्रत्येक गीता अपने अपने उपासक सम्पदायों ( सोर्य शाक्त 
बैष्णब गाणपत्य और शैव सम्पदायों ) के लिये परम आवध्यकीय 
हैं परन्तु उपनिषदों का सार होने के कारण ओर प्रत्येक में 
बेदके गभीर रहस्य अलग अछगं रहने के कारण पत्येक सम्प्रदायके 
उपासकों को इन पांचों गीताओं को तथा श्रीगुरुगीतुकों अवज्य 
पढ़ना उचित है। श्रीगुरुगीताभी भाषानुवाद सहित छपचुकी है। 
और सब प्रकार के साधुसम्पदायों को उक्त श॒ुरुगीता और 
 सन्‍्न्यासगीता अवश्यही पढ़नी चाहिये। सन्स्यासर्गाताभी- भापा- 
नुवादसहित छपचुकी है । 
मैनेजर । 
_निगसागमस बुकेडीपों 
श्रीमहासण्डल भवन 
जगतगंज, वनारस । 


श्रीविश्वानाथी जयति | 


धर्मप्रचारका सुलभ साधन । 


समाजकी भलाई ! प्रातृभापाकी जन्नति !! 
देशसेवाका विराद आयोजन [![! 


उभ्बामतर करा 





इस समय देशका उपकार किन उपायोसे हो सकता है ? संसार- 
के इस छोरसे उस दोर्तक चाहे किसी चिन्ताशीऊ पुरुषसे यह 
प्रश्न कीजिये, उत्तर यही मिलेगा कि धर्मभावके प्रचारसे; क्योंकि 
धर्मने ही संसारकों धारण कर रक्‍्खा है। भारतवरप किसी समय 
संसारका गुर था, आज वह अधः पतित और दीन' हीन दशामें 
फ्यों पच रहा है ? इसका भी उत्तर यही है कि वह धर्मभावकों खो 
बैठा है। यदि दम भारतसे ही पूछ कि तू अपनी उन्नतिके लिये दस- 
से क्या चाहता है? तो वह यही उत्तर देगा कि मेरे प्यारे पुत्रों ! 
धमभाद की वृद्धि कपे । संसारमे उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुद्ध 
भी सत्कार्य फरनेके लिये उद्यत हुए. हैं, उन्हें इस बातका पूर्ण 
अज्भुभव होगा कि ऐसे कार्यों में कैसे विष्यम और केसी बाधाएँ 
उपस्थित हुआ करती हैं. । यद्यपि धीर पुरुष उनकी पर्वाह नहीं 
करते श्रीर यथासम्भव उनसे लाम ही उठाते हैं, तथापि इसमें 
सन्देह नहीं कि उनके कार्य उन विध्न वाधाओसे कुछ 
रुकावट भ्रवश्य हो हो जाती हे । श्रीमारतथर्म महामण्डलके 
धर्मकार्यमे इस प्रकार श्रनेक वाधाएं होनेपर भी अ्रव उसे जन- 
साधारणका हित साधन करनेका सर्वेशक्तिमान्‌ भगवानते सुअव- 
सर प्रदान कर दिया है । भारत अधार्मिक नहीं है । हिन्दुजाति 
' धर्म्मप्राण जाति है, उसके रोमगेम में धस्प्रसंस्कार ओतप्रोत हैं। 
केवल वह अपने रुपको-धर्मभावको-भूल रही है । उसे अपने 
स्वरुपकी पदिचान करा देना-धर्मभावकों स्थिर रखना-ही भीसा- 
रतधर्ममहामएडलका एफ पवित्र, और प्रधान उद्देश्य है.! यह कार्य 
(८ धर्षों से महामएडल कर रहा है और ज्यों ज्यों उसको श्रधिक 


( ३ ) 


सुश्रवसर मिलेगा, ता त्यों वह जोर शोर से यह काम करंगा। 
उसका विश्वास है कि इसी उपायसे देशका सच्चा उपकार होगा 
और अझन्‍्तमें भारत पुनः अपने गुरुत्वको प्राप्त कर सकेगा | 
इस उद्देश्य साधनके लिये सुलस दो ही मागे हैं। (१) उप- 
देशकों द्वारा धर्मप्रचार करना, और (२१) धमरहस्प सम्बन्धी 
मोलिक पुस्तकोंका उद्धार व प्रकाश करना | महामण्डल ने प्रधम 
मार्गका अवल्म्धन आरस्मसे ही किया है और अब तो उपदेशक 
महाविद्यालय स्थापित कर महामण्डलने यह मार्ग स्थिर और 
परिष्कृत करलिया है। दूसरे मार्गके सस्वन्धम भी यथायोग्य उद्योग़ 
आस्म्भसे ही किया जा रहा है। विविध ग्रन्थीका संग्रह और निर्माण 
करना, मासिक पत्रिकाओका सश्चालव 'करना, शास्त्रीय अन्थोका 
आविष्कार करना, इस प्रकारके उद्योग सहामएडलने किये हैं और 
उनमें सफलता भी प्राप्त की है; परन्तु अभीतक यह कांये सन्तोष- 
जनक नहीं हुआ है। महासएडढने अ्रव इस विभाग को उन्नत करने 
का विचार किया है। उपदेशका द्वारा जो धर्मेप्रचार होता है उस- 
का प्रभांव चिरस्थायी होनेके लिये उल्ती विषयकी पुस्तकांका 
प्रचार होना परम आवश्यक है; दयोकि चक्ता एक दो वार जो कुछ 
सुना देगा, उसका मनन विना पुत्तकौका सहाय लिये नहीं हो 
सकता । इसके सिचा सब प्रकारके अधिकारियोझे लिये एक वक्ता 
कार्यकारी नहीं हो सकता । पुस्तकप्रचार द्वारा यह काम सहल हो 
जाता है। जिसे जितना अधिकार होगा, वह उतने ही अधिकारकी 
पुल्तक पढ़ेगा और मदामणडल्ल भी सब प्रकारके अधिकारियों के 
योग्य पुस्तक निर्माण करेगा । सारांश, देशकी उन्नतिके लिये, 
भारतगोरवकी रक्ताक़रे लिये और महुष्योमे मनुप्यत्व उत्पन्न करने- 
महामणडलने अब पुस्तक प्रकाशन विभागको अधिक उदच्चत 
नक का बेड है ओर उसकी सर्वलाधारणसे प्रार्थना हे 
के रत्कायेप॑ इसका हाथ वटाव एवं हायता 
कर अपनी ही उन्नति कर लेनेको प्रस्तुत हो जावे। 
ओऔभारतघममहामएडल के व्यवसापंक पूज्यपाद भी १०८ खामी 
 जशानानन्द्जी महाराज़की सहायतासे काशीक्षे प्रसिद्ध विद्वानोके 
द्वार सस्पादित होकर प्रामाणिक, खुदोध और झुदृश्यरूपसे यह 
भन्थमाता निदकलेगी । भ्न्थमाजाके जो प्रच्य छुपकर प्रक्नाशिक हों. 
बुके हैं. उनकी सूछी नीचे प्रकाशित की जादी है । 


॥ 


| (३) 
स्थिर प्राहकोके नियम । 


(१) इस समय हमारी अन्धमालाम निम्नलिखित प्रन्थ 
प्रकाशित हुए है; -- 


मंत्रयोगसंहिता ( भाषातुवाद सहित ) !) 
भक्तिदर्शन ( भाषाभाय सहित ) १) 
योगद्शन ( भाषाभाष्य सहित ) 5) 
नवीन दृष्टिम प्रवीण भारत « ९१) 
देवीमीमांसाद्शन प्रथमसाग ( भाषाभाष्य सहित ) १॥) 
कह्किपुराण ( भाषाडुवाद सहित ) 5... ._#] 
उपदेश पारिज्ञात ( संस्कृत ) |) 
गोतावली ॥) 
सारतधममहाम्रडल रहस ९) 
सनन्‍्यासगीता ( भाषानुवाद सहित ) /.. ॥) 
गुरुगीता ( भाषानुवाद सहिन ) &) 
धर्मकल्पदुम प्रथम खएड . २) 
».. द्वितीय खण्ड । १॥) 
४ उतीय खण्ड २) 

भू) चतुर्थ खण्ड २) 

५... प्रश्नम खण्ड १५) 
श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम खण्ड ( साषामाय सहित ) १) 
सूय्यगीता ( भाषानुवाद सहित ) ॥) 
क्तिगीता ( भाषाजुवाद सहित ) ,  ॥॥) 


(२) इनमें से जो कमसे कम ४) मूल्यकी पुस्तक पूरे मृ ल्यमे 
खरीद गे अथवा खिर ग्राहक होने का चन्दा १) भेज दंगे उन्हें शेष 
और आगे प्रकाशित होनेवाली सब पुस्तक | मूक््यम दी जायंगी। 

.. (३) खिर ब्राहकोंकों मालामे अधित होनेबाली हर एक 
पुस्तक खरीद्नी होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी 
बह एक विद्वानोकी कमेटी द्वारा पसन्द करा ली जायगी | 

(४) हर एक ग्राहक अपना नम्बर लिखकर था द्खिाकर 
हमारे कार्यालयसे अथवा जहाँ वह रहता हो वहां हमारी शाखा हो 
तो बहांसे, स्व॒ल्य मूल्य पर पुस्तक खरीद सकेगा। 


( ४ ) 


(५ ) जो धर्मंसभा इस धम्मकाय्यम सहायता करना चाहे 
श्र जो सज्भन इस प्रन्थमालाके थायी ग्राहक होना चाह वे मेरे 
नाम पत्र भेजनेकी कृपा कर ।... 

गोविन्द शास्त्षी दुगवेकर, 
अध्यक्ष शास्प्रकाश विभाग | 
श्रीसारतधर्म महामण्डल प्रधान काय्योलय, 
जयतगंज, वनौरस । 


इस विभाग द्वारा प्रकाशेत समस्त 
धमपस्तकीका विवरण । 


सदाचारसोपान । यह पुस्तक कोमछूमति वालक वालि- 
काओकी धम्मेशिज्षाके लिये प्रथम पुस्तक है | उद्दू' और वंगला 
भापामे इसका अज्ववाद होकर छुपसुका है और सारे भारतवर्प- 
में इसकी बहुत कुछ उपयोगिता सानी गई है । इसकी पांच आदृत्तियां 
छुपचुको है । अपने बच्चोक्की घस्मंशिक्षाके लिये इस पुस्तककों हर. 
एक हिन्दुको मेंगवाना चाहिये।._... मूल्य “) एक आना। 
कन्थारिक्षासोपान । कोमलमति कम्याओंकी धर्म्मशिक्षा 
देनेके लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है ।इल पुस्तककी बहुत 
कुछ भशंसा हुई है। इसका वंगला अनुवाद भी छुप चुका है । हिन्दू- 
भात्रको अपनी अपनी कन्याओंको धर्स्म॑शिक्षा देनेके लिये यह पुस्तक 
मेंगवानी चाहिए। '.. मूल्य “) 
धम्मेसोपान । यह धर्म्मशिक्षाविषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है। 
बालकोंको इससे धर्स्मका साधारण शान भर्ती सांति हो जाता है। 
यह उस्तक ज्या बालक वालिका, क्या-बुद्ध क्री पुरुष, सके लिये 
पहुत ही उपकारी है। धस्म॑शित्षा पानेकी इच्छा करनेवाले सज्ञत 
अवश्य इस पुस्तकको मेंगाव । मूल्य | ) चार आना । 
ब्रह्मचस्यंसोपान | महाचर्यैत्रतकी शिक्षाके लिये यह 

ग्रन्थ चहुतही उपयोगी है। सब बह्मचारी आश्रम, पाठशारा और 
स्कूलोमे इस अन्थकी पढ़ाई होनी चाहिये।... ... मूल्य) 


( ४ ) 


राजशिक्षासोपान । "जा महाराजा ओर उनके कुमारों- 
को धर्मंशिज्षा देनेके लिये यह प्रन्थ बनाया गया है। परन्तु सर्व- 
साधारणकी धर्म्मेशिक्षाके लिये भी यह त्रत्थ वहुतही उपयोगी है। 
इसमे समातनधर्स्मके अछ् और उसके तत्त्व अच्छी तरह बताये *« 
गये है। ' मूल्य £) तीच आतना। 
साधनसोपान । यह पुस्तक उपासना और साधनशेज्ञीकी 
शिक्षा प्राप्त करनेमे वहुतही उपयोगी है | इसका बंगला अज्ुवाद 
भी छुपचुका है । वाहक वालिकाओँफो पहलेहीसे इस पुस्तकफों 
पढ़ाना चाहिये। यह पुस्तक ऐसी उपकारी है कि वालक और दृद्ध 
. समानरूप से इससे साधनविषयक शिक्षा लाभ कर सक्ते हैं । 
मूल्य 5) दो आना । 
शास्सो पान । सवातनधम्मके शात्ोका संक्षेप सारांश 
इस ग्रन्थम वर्णित है । सब शात्रोका कुछ विवरण समगभनेके 
लिये पत्पेक सनाननधर्म्मावलस्वीके लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी 
ह्दे। मूल्य ।) चार आना।| 
धम्मेप्रचारसो पान । यह प्न्‍्थ धम्मो पदेश देनेचाले उपदेशक 
श्रोर पौराणिक एणिडितोंके लिये बहुतही हितकारी हे । 
मूल्य 5) तीन आना । 
उपरि लिखित सब त्रन्‍्थ धम्प्रशिज्ञाविषयक है। इस कारण स्कूल, 
कालेज व पाठशालाओको इकट्टे लेने पर कुछ खुधिधा से मिल सकेगे 
और पुस्तकविक्रेताओकों इनपर योग्य कमीशन दिया जायगा | 
उपदेशपारिजात | यद संस्कृत गद्यात्क अपूर्व अन्य !हैं। 
खनातनधर्म क्या है, धर्मोप्रदेश किसको कहते हैँ, सनातनधमके सब 
णार्त्रों में क्या विषय है, धम्मंवक्ता होनेके लिये किन २ योग्यताओं के 
होने की आवश्यकता है इत्यादि अनेक विषय इस ग्रन्थ में संस्कृत 
विद्वामभातको पढ़ना उचित है ओर धर्म्मंक्‍क्ता, धरम्मोपदेशक, 


पौराणिक, परिडत आदिके लिये तो यह श्रन्थ सब समय साथ 
रखने योग्य है। मूल्य ॥) आठ आना । 


इस संस्कृत अन्ध के अतिरिक्त संस्कृत भाषामें योगद्शन, 
सांख्यदर्शन, देवीमीमांसादशन आदि दर्शन सभाष्य, सन्नयोग- 
संहिता, हृठयोगसंहिता, छययोगसंहिता, राजयो गसंहिता, हरिहर- 


( ६ ) 


प्रह्मसामरस्य, योगप्रवेशिका, धम्मंसुधार, श्रीमघुसदनसंहिता आदि 
भन्ध छुप रहे है और शीम्रही प्रकाशित होनेवाले हैं | 
कल्किपराण । कल्किपुराणका नाम किसने नहीं सुना है। 
वर्तमान समयके लिये यह वहुतही हितकारी अन्ध हे। विशुद्ध 
हिन्दी अजुवाद ओर विस्तृत भूमिका सहित यह अन्ध प्रकाशित 
हुआ है। धर्म्मजिज्ञाखमात्रको इस त्रन्थकों पढ़वा उचित है । 
मूल्य ! ) एक रुपया | 
येागदर्शन | हिन्दीभाष सहित | इस प्रकारका हिन्दी भाष्य 
और कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। इसका वहुत झुन्दर [और परि- 
वरद्धित नवीन संस्करण भी छुपरहा है।.. मूल्य २) दो रुपया । 
नवीन दृष्ट्सि प्रवीण मारत । भारत के प्राचीन गौरव 
और आरयेजातिका महत्व जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक है । 
मृल्य १ ) एक रुपया। 
ओऔभारतघस्मेसहासण्डलर हस्थ । इस त्रन्थरन्त मे सात 
अध्याय हैं। यथा-आरयज्ञातिकी दशाका परिवत्तेन, चिन्ताक्ा कारण, 
व्याधिनिणंय, ओपषधिप्रयोग, सुप्थ्यसेवन, बोजरक्ञा और महायक्ष- 
साधन यह भन्‍्थरत्त हिन्दुल्लातिकी उन्‍्नतिके विषयका श्रसाधारण 
ग्रन्थ है । प्रत्येक सनातनधर्म्मावलस्वीकों इसप्रव्थ को पढ़ना 
चाहिये । छ्वितीयाचृत्ति छुप चुकी है, इलमें चहुतला विपय वढ़ाया 
गया है | इस प्न्यका आदर सारे सारतवर्पमे समान रूपसे हुआ 
है। धम्म के गूढ़ तत्त्व सी इसमें वहुत अच्छी तरह से बताये गये 
हैं| इसका वंगला अज्जवांद भी छुप चुका है। मूल्य १) एक रुपया | 
निगमागमसचन्दिका | प्रथम और हितीय भागकी दो 
पुस्तक धर्म्मानुरागी सजनोको मिलसकती हैं | द 
, अत्येक का सूल्य १) एक रुपया । 
पहले के पाँच सालके पांच भागोमें सनातन धर्म के अनेक गूढ़ 
रहस्यसस्वन्धीय ऐसे २ प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं. कि आजतक वैसे 
धस्मंसस्वस्धीय प्रवत्ध और कहीं भी प्रकाशित जहाँ हुए हैं जो 
धर्म के अनेक रहस्य जानकर तृप्त होना चाहे वे इन पुस्तकों कों 
मंगावे | मूल्य पाँचों भागों का शा) रुपया।' 


|| 


७ ) 


मक्तिदशन | भ्रीशारिडल्यसूत्री पर बहुत विस्तृत हिन्दौ 
'भाष्यलहित और एक अति विस्तृत भूमिका सहित यह भ्न्ध प्रणीत 
हुआ है। हिन्दीका यह एक असाधारण ग्रन्थ है। ऐसा भक्तिसस्वन्धीय 
अन्थ हिन्दीमें पहले प्रकाशित नहीं हुआ था | मगवद्भक्तिके विस्ता- 
रित रहस्योका क्षान इस ग्रन्थके पाठ करनेसे होता है। भक्तिशास्त्र- 
के समभने की इच्छा रखनेंवाले और श्रीमगवान्‌ में भक्ति करने 
वाले धार्मिकमात्रको इस अन्थ का पढ़ना उचित है। . मूल्य १) 

गीतावली । रसको पढ़नेसे सद्जीतशास्त्रका मर््म थोड़ेमें 
' ही समझा आसकेगा ।इसमें अनेक अच्छे अच्छे भजनोंका भी 
संग्रह है। सद्जीतानुरागी ओर भजनावुरागियोकोी अबश्य इसको 
लेना चाहिये। मृल्य ॥) आठ आना | 

गुरुगीता । एस प्रकारको शुरुगीता आजतक किसी भाषा- 


में प्रकाशित नहीं हुई है। इसमें गुरुशियरत्तण, उप|सनाका रहस्य 
और भेद, मन्त्र हुठ लय और राजयोगोका लक्षण ओर अड़ एवं 
गुरुमाहात्म्य, शियकंत्तव्य, परमतत्वका स्वरुप और शुरुशब्दार्थ 
- झादि सब विपय स्पष्टरुपसे है। मूल भौर स्पष्ट सरल व सुमधुर 
भाषांनुवाद सहित यह अन्य छुपा है । गुरु और शिष्य दोनोका 
उपकारी यह ग्रन्थ है। इसका वंगाजुवाद भी हुप चुका है| 
| ' मूल्य ०) दो आनामात्र । 
मन्त्रसंघोगसंहिता | योगविपयक ऐसा अपूदे प्रन्थ आज 
तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें मन्त्रयोग के १६ भद् और क्रमशः 
उनके लक्षण, साधनप्रणाली आदि सब अच्छीतरहसे वर्णन किये . 
गये हैं । गुरु और शिष्य दोनों ही इससे परम लाभ उठा सक्ते हैँ। 
इसमें मन्त्री का स्वरूप और उपास्थनि्णय बहुत अच्छा किया 
गया है। घोर अनर्थकारी साम्प्रदायिक विरोधके दूर करनेके लिये 
यह पएकमाच्र भनन्‍्ध है । इसमें नास्तिकोके मृर्तिपूजा, मन्त्रसिद्धि 
आदि - विषयोमें जो प्रश्व होते है उत्का अच्छा समाधान है। 
ह । मूल्य १) एक रुपयामात्र । 
तत्वबोध । भाषाडुवाद भोर चैज्ञानिक टिप्पणी सहित। यह 
पृल प्रव्थ धीशडूराचार कृत है । इसका चंगाहुवाद भी प्रकाशित हो 
चुका है । ु '.... मुल्य ह) दो आता। 


(5) 


सेन्धयासगीता | भ्रीभास्तधर्मम महामएडलके द्वारा सल्या- 
सियौके लिये सन्ल्यासगीता, साधकों के लिये गुरुगीता-ओर पशु 
उपासको के लिये पश्चगीताएँ हिन्दी अछुचाद सहित प्रकाशित द्वो . 
रही हैं। इनमें से गुरगीता, सन्यासगीता, सू्यंगीता और शक्ति" 
गीता प्रकाशित हो चुकी है, विप्णुगीता, धीशगीता ओर शम्भुगीता 
हुप रद्द है। सन्ल्यासगीता में सव सम्भदायोकें साधु ओर सल्स्या- 
सियौके लिये सब ज्ञानने योग्य विषय सन्निविष्ट है । सन्‍्नयासिगण 
इसके पांठ करने से विशेष ज्ञान प्रांत कर सकेंगे और श्रपना कत्तेब्य 
जान सकेंगे। ग्रहस्थोके लिये भी यह ग्रन्ध धर्मशानका भण्डार है । 
मूल्य ॥) वारह आता । 
._ दैवीमीमांसा दशेन प्रथम भाग । पेदके तीन कारड 
हैं । यथाः-कर्ममकाएड, उपासनाकाएड श्रौर शानकाणड | शात- 
काणडका वेदान्त दर्शन, कर्म्मकाएड का जैमिनी दर्शन और भरद्वाज 
दर्शन और उपासनाकाणएड का यह अद्विरा दर्शन है। इसका नाम 
दैवीमीमांसा दर्शन है| यह पन्य आज़ तक प्रकाशित नहीं हुआ था । 
इसके चार पाद है, यथा:-प्रथम रसपाद, इस पाद्‌ में भक्तिका 
विस्तारित विज्ञान वर्णित है। दूसरा रष्टि पांद, तीसरा स्थितिं पाद्‌ 
और चौथा लयगपाद, इन तीनों पादोम दैवीमाया, देववाओके भेद, 
उपसभनाका विस्तारित वर्णन और भक्ति और उपासनासे झुक्तिकी 
प्राप्तिका सब कुछ विज्ञान वर्णित है ' इस प्रथन भाग में इस दशन 
शास्त्रके प्रथम दो पाद हिन्दी अनुवाद और हिन्दी भाषसहित 
प्रकाशित हुए है । रे मूल्य १॥) डेढ़, रुपया । 
ओसगवद्ठीता प्रथमखण्ड । भ्रीगीताजीका अपूब्बे हिन्दी 
भाष्य यह प्रकाशित हो रहा है। जिसका प्रथम खण्ड, जिसमें प्रथम 
अध्याय शोर द्वितीय अध्याय का कुछ हिस्सा है, प्रकाशित हुआ है। 
आंज तक भ्रीगीताजी पर अनेक संस्क्षत और हिन्दी साथ प्रकाशित. 
हुए हैं परन्तु इस प्रकार का भाय आज तक किसी भाषा में प्रका- 
शित नहीं हुआ है । नीता का अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूतरुपी 
ज्िविध स्वरूप, प्रत्येक शोक का निविधअर्थ और सब भ्रफायके 
अधिकारियोके समझने योग्य गीता-विज्ञानका विस्वारित ,विवरण 
इस भाष में मौजूद है। . - .. ' , मूल्य १) एक रुपया। , 
* मैनेजर, निगमागम वुकडिपो, यहामण्डलमभवन, जगतगंज, बनारस |. 
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पांच गाताएं। क्‍ 

पश्चोपासनाफे अदुसार पांच गीताए--श्रीविष्णुगीता, भ्री 
सूर्यगीता, श्रीशक्तिगीता, श्रीधीशगीता और श्रीशस्थुगीता-भाषा- 
याद सहित छुपनेको तैयार है । इनमें से सूथ्येगीता और शक्तिगीता 
हुप चुकी है और बाकी गीताएँ छुप रही हैं। भीमारतधर्म महामएडल 
एन पाँच गीताओंका प्रकाशन निम्न लिखित उद्दश्योसे कर रहा 
६४-१ भें, जिस साम्प्रदाग्रिक विरेधने उपासकाोकों धमंके नामसे ही 
अधर्मा सश्चित फरनेकी अ्रवस्थाम पहुंचा दिया है, जिस साम्प्र- 
दायिक विसेधने उपासकोंकों अहंकार-लागी होनेके स्थानमे घोर 
साम्प्रद्धिक अहंकारसम्पत्त वना दिया है, भारतकी बतेमान 
दुर्दशा जिस साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्ष फुल है ओर जिस 
साम्प्रदायिक विरोशधने साकार-उपासकोर्में घोर द्वपदावानल 
प्रज्यश्षित कर दियां है उस साम्प्रदायिक विरोधका सयूल उन्सू- 
छून फरना और शय, उपासताके नामसे जो अनेक इन्द्रियासक्ति- 
की चरितार्थताके घोर श्रनर्थकारी कार्य होते हैं उनका समाज 
में अस्तित्व न रहने देना तथा ३थ, समाज में यथार्थ भगवदुभक्ति- 
के प्रचार द्वार इदलोकिक और पारतौफिक अम्युदय तथा निःश्रे- 
यस आप्तिमे प्रगेफ खुविधाओंका प्रचाए करना | इन पांचों गीता- 
ऑमें अनेक दार्शनिक तत्व, अनेक उपासनांकाएडके रहस्य और 
प्त्येफ उपाध्थ देवकी उपासनासे सम्बन्ध रखनेदाले विपय 
छुचाकझपसे प्रतिपादित किये गये &।ये पांचों गीताए उप- 
निपटुरुप हैं। प्रत्येक उपासक अपने उपास्थदेवकी गीतासे तो 
लाभ उठाबेगाही, किस्तु, अन्य चार गीताओ्ोके पाठ करनेसे भी 
वह अनेक उपासनातर्वॉकों तथा अनेक वेशानिक रहस्योको 
अवगत हो सफ़ेगा भ्ौर उसके अ्रन्तःकरणमे प्रचल्षित सास्प्र- 
दायिक प्रन्थोंसे जैसा विरोध उदय होता है बेसा नहीं होगा 
और वह परम शान्तिका अधिकारी हो सकेगा। पाठक सूय्यंगीता 
और शक्तिगीताको मंगाकर देख सकते हैँ। ये छुप चुकी हैं और 
इनका सूल्य क्रमशः ॥) और ॥) है । इनमे एक एक तीन रगा 
सर्य्यदेव और भगवदीका चित्र भी दिया गया है। अन्य गीताओं 
में भी इसी प्रकारके चित्र रहेंगे और शीम्र ही थे सच प्रकाशित 


( १० ) 


होगी ) उनका सृल्य/-भ्रीशम्पुगीता का ॥) चिब्यु गौताका ॥) 
और धीशगीताका ॥) रक्खा गया हैं। 
' मैनेजर, 
जिगसागस बुकडीपा, 
महामण्ठलभवन, 
जगतगंज, बनारस । 


धाम्मिक विखकीप । 
( श्रीधर्मकल्पट्रम ) 


यह हिन्दु धर्मका श्रद्धतीय और परमावश्यक अन्य है । 
हिन्दु जाति की एुनसन्‍्तति के लिये जिन जिन आवश्यकीय दिपयों 
की ज़रूरत है उनमें सब से बड़ी भारी जरूरत एक ऐसे घर्म्म 
ग्न्थकी थी कि. जिसके अध्ययन-अध्यापन के द्वारा सनातन धरम 
का रहत्य और उसका विस्तृत खरूप तथा उसके अइड्ढ उपाड़ों 
का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके और साथ ही साथ वेदों और सब 
शाल्ाका आशय तथा वेदों ओर सब शाखा कहे हुए विज्ञानों 
दा यथाक्रम स्वरूप जिज्ञासुक्नों भलीमाँति द्िदित हों सके । इसी 
गुरुतर असावकों दुर करनेके लिये भारतके प्रसिद्ध धर्मवत्ता 
और ध्रीसारतधर्म्म महामएडलस्थ उपदेशक-महाविद्याल के दर्शन 
शास्त्रके अध्यापक भ्रीमान्‌ स्वामी दयानन्दजोने इस त्रन्थका प्रेगयन 
करना प्रारस्म किया है । इसमें चत्तेमांन समय के आलोच्य सभी 
विषय विस्तृतरूपले दिये जायंगे। अवतक इसके पांच खरडों- 
में जो अध्याय घकाशित हुए है, थे ये हैंः--धर्स्म, दानधम्प, तपो- 
धर्म, कर्मयजश्, उपासनायज्ञ, ज्ञाययज्ञ, महायज्ञ, वेद, बेदाह्, 
दर्शनशास्तर( वेदोपाड़ ), स्घृतिशात्र, एराणशार, तन्त्र शाह, उपवेद, 
क्रूपि और पुस्तक, साधारण धर्म और विशेष धर्म्म/वर्णधर्म्म, 
आशभ्रमधरसम, नारीधर्म ( पुरुषघस्म से नारीधर्मझी विशेषता ), आये- 
जाति, समाज और नेता, राजा और प्रजाधम्म, प्रदृत्तिधस्मभ और 
निदृत्तिधमे, आपद्धमें, सक्ति और योग, मन्जयोग, हठयोग, रूय« 
योग, राजयोग, गुरु और दीक्षा, वेराग्य और साधन, झात्म 
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तत्व, जीवतत्व, प्राण ओर पीठतत्त, सृष्टि स्थिति प्रब्यतरव, 
ऋषि देवता श्रोर पितृतत्त, एवं अचतारतत्व | आगेके सण्डोम 
प्रकाशित दाने चाले श्रष्यायोके नाम ये हैं:-त्िसावतत्त, मायादरव, 
मुक्तितत्व, दर्शन-समीक्षा, साधनसमीक्षा, सम्प्रदाय ओर उपधर्म- 
समात्षा, चतुदशलोकसमीक्षा, फाल-समीक्ता, जौवन्पुक्ति-समीक्षा, 
सदाचार, पश्च मद्यायश़, आहनिककृत्य, पोडश संस्कार, श्राद्ध, 
प्रतत्व और परलोक, सम्ध्या-तर्पण, ऑक्ार-महिमा और गायच्ी, 
भगवन्ताम माहांत्य, बेदिक मन्मों और शाज़का अपलाप, तीर्थ- 
महिमा, सृथ्यादिग्रह-पूजा, गोसेवा, संगीत-शात्र, देश और धर्म 
सेवा इत्यादि इत्यादि । इस भअन्यसे आजकलके अशाश्नीयथ और 
विधान-रहित धर्ममग्रन्थों और धर्स्मप्रचारके द्वारा जो हानि 
हो रही है थह सब दृरहोकर यथार्थ रूपसे सनातन बैदिक धर्स्स- 
का प्रचार होगा । इस प्रन्थरत्तमें साम्प्रशायिक पत्तपात का लेश- 
मात्र भी नहीं हैं और निष्पन्नरूपसे सब विषय भतिपादित किये 
'गये हैं, जिससे सफल प्रकारके अधिकारी कल्याण प्राप्त कर सके। 
इसमें और भी एक विशपता यह है कि दिन्दृशाख़फे सभी विज्ञान 
शास्त्रीय प्रमाणोी और युक्तियों के सिवाय, श्राजकलकी पदार्थ विधा 
( 80०॥७ ) के द्वारा भी प्रतिपादित किये गये है जिससे आज 
कलके नवशित्षित पुरुष भी इससे लाभ उठा सके। इसकी भाषा 
सरल, मधुर और गम्भीर हैं । यह ग्रन्ध चोसठ श्रध्यायों और 
आठ समुल्लासोम पूर्ण होगा और यह ब्रुहत्‌ श्र रायछ साइज 
ऊँ चार हजार पृष्ठोस अभधिक होगा दथा दूस या बारह खण्डो 
में प्रकाशित दोगा। इसी के साथ अन्तिम खण्डमें आध्यात्मिक 
शब्दकाप भी प्रकाशित फरनेका विचार है। .' 

इसके पाँच खग्द प्रकाशित हो चुके हैं । प्रथम खगडका मूल्य 
२), द्वितीय का १॥), तृतीयका २), चतुर्थ का २) और पंचमका 
२) है । इसके प्रथम दो खण्ड बढ़िया फागज पर भी छापे गये हैं 
ओर दोनों ही एक बहुत सुन्दर जिल्दम बांधे गये है। मूल्य ५) 


है। छुठा खग्र यन्त्रस्थ है। मैनेजर, * 
निगमागम एकडापा, 
महामण्डलमदन, 


जगत्‌गज, बनारस । , 
) 


'एररअाहसर पर फरपमशवा: पंप राफांबट सग्लेपबकरमरन्‍का कि वक 


( १२ ) 
अंग्रजीभापा के पममप्रन्थ । 


श्री भारतधरस्म महामण्डल शास्र प्रकाश विभाग द्वारा प्रका- 
शित सब संहिताओ,गीताओ ओर दार्शनिक गन्धोका अंग्रेजी अनुवाद 
तयाए हो रहा है जो क्रमशः प्रकाशित होगा | सम्पति अंग्रेजी 
भाषा में एक ऐसा अन्ध छुप रहा है कि जिसके द्वारा सब अंग्रेज्ीपढ़े 
व्यक्तियोंको समातन धर्मका महत्त्व, उसका सर्वजीबहितकारी 
खरूप, उसके सब अज्ञेका रहस्य, उपासनातत्त्व, योगतत्त्व, काल 
और सश्ितर्व, कर्मातत्त्व, वर्णाश्रमधर्म्मतत्त्व इत्य,दि सब बड़े बड़े 
विषय अच्छी तरह समभमे आजञाव। यह ग्रन्थ बहुत शीरही 

प्रकाशित होजायगा | - 

मेंनेजर 
निगमागम बुकडीपा 
महामण्डलभवन हे 

जगत्‌गंज, वनारस 


४ *+---*०७७३६००७---- 
[# 4 ३ #९, के 
विवंद विषयाका एक । 
पारिवारिक प्रवन्ध १)आचारप्रवसन्ध १) अ्रसभ्यरमणी -) धनुर्वेद्‌- 
संहिता।) ग्वीसेफ मेजिनी ।)) परशुराम संवाद )| शस्त्रीजीके 
दो व्याय्यान ॥०) अनाय्यैसमाज रहस्य %) प्रयाग भंहात्म्य ॥5) , 
अज्ु नगीता “ ) दानलीला )| हजुमान चलीसा )। भर्त हरिचरित्र ) 
रामगीता 5) भजन गोरत्षाप्रकराश मश्जरी )| वारहमासी “) मानस 
मञ्नरी । ) मूर्तिपूजा ।>) वारेन्हेस्टिह़्की जीवनी १) इक्नलिश ग्रामर 
|) पहिछ्ली किताब)॥ उपन्यास कुसुम 5) वालिका प्रवोधिनी “ )॥ 
वेष्णवरहप्य ) दुर्गेशनन्दिनी प्रथम भाग |) डुगंशनन्दिनी द्वितीय 
भाग |“) नवीन रत्नाकर भजनाबली)। आदर्शहिन्दू र्मणी !) 
कार्तिकपसादकी ज्ञीवनी ८) किसान विद्या ) प्रवासी 5) चसस्त- 
शबज्ञार 5) वालहित -)॥ मेगाखनीजका भारतवर्षीय वर्णन ॥8) 
सदाचार 5) होलीका रहस्य -) ज्ञत्रियहितैषिणी “) गोवंशचिकि- 
त्ला |) गोगीतावली >) चीरवाला ॥) हमारा सनातनधर्स्म ) वैया- 
फरण भूषण |) त्रेमाषिक व्याकरण ।) राजशित्ता १) मइलदेवप- 
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राजय £) भाषावात्मीकीय रामायण !१॥) भांसीकी रावी।) करिक 
पुराण उदू ।) सिद्धान्त कौमुदी २) राशिमाला )॥ सिद्धान्तपटल् “) 
साखमझरी |) सिकनदरकी जीवनी ॥) योगामृततरश्धिणी )॥ 
यजुवंदीय संथा )॥ 
नोट-पच्दीत रुपयाते 'अधिककी पुस्तकें सरोइनेवरालेके बोग्य क्रमीशन भो 
दिया जायगोा । 

शीघ्र छपने योग्य ग्रन्थ | हिन्दी साहियकी पुष्टिके 
अभिप्रायसे तथा, धम्मप्रचारकी शुभ वासना से निम्नलिखित भन्ध 
क्रमशः हिन्दी अध्ुवाद सहित छुपनेकी तयार है। यथा।-भाण अनुवाद 
सहित विष्णुगीता शस्तुगीता धीशगीता ओर हृठयोग संहिता, योग 
दृ्शनके भाषाभाष्यका नवीन संस्करण, भरद्वाजहृत कर्म्ममोमांसा- 
दर्शनके भाषाभायका प्रथम खण्ड और सांज्यद्शनका भाषासाण ! 


मनेजर, निगमागस बुकडापी, 
महामण्डरूमवन, अगत्गंज, बनारस | 
9००००“ पेड पे कि:2:2/40००००१९ 


श्रीमहामण्डलके प्रधान पदधारीगण । 
प्रधान ससापति।-- 
श्रीमान महाराजावहादुर दरभंगा । 
सभापति प्रतिनिधिसमा।+- 
भ्रीमान महाराजा वहाहुर कश्मीर | 


| 5-३ के 


उपसभापात प्रातानापधसला:; 
श्रीमान महाराजा वहादुर टीकमगढ़ । 
सभापति भन्त्रीसभाः- | 
श्रीमान महासजा वहाटर गिद्धोंड । 
प्रधानाध्यक्ष' 
परिडत रामचन्द्र नायक कालिया 
जमीन्दार व आनरेरी मेजिए ८ बनारस । 
अस्यान्य समाचार जाननेका पता- 
जनरल सनत्रंदरा 


भारतपर्म्ममहामण्डल, महामण्डलभवन) 
अगतरगंज़, वनारस । 


# 
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श्रीभारतधम्ममहामण्डलके 
सम्यगण और सुखपत्र | 


ओरीभारतधम्मंम्रहामएडल प्रधान कार्य्यलिय काशी से एक 
हिन्दी भाषाका और दूसरा अंग्रेज़ी-भापाका, इस प्रकार दो मालिक 
पतन्न प्रकाशित होते हैं एवं श्रीमहामण्डल॒के अ्रन्यान्य भाषाओके 
मुखपतन्र भ्रीमहामएडलके प्रान्तीय कर्य्यलयोसे प्रकाशित होते है। 
पथा:-कलकत्त के कार््यालयसे बड़ला भाषाका मुखपत्र, फीरोडपुर 
( पञ्चाव ) के कार्य्यांछयसे उद्-भाषाका मुखपत्न, मेरठके कार्य्यलि- 
यसे हिन्द्ीभाषाका मुखपत्र और दिद्लीके का्यालयसे हिल्दी- 
भाषाका सुखपन्न इत्यादि ।_ है | 
शमहामरडलके पांच श्रेणीके सम्य होते है । यथा।-स्वाधीन नर 
पति और प्रधान-प्रधान ध्माचार्य्यगण संरक्षक होते हैं । 
आरतवर्पके सब प्रान्तोके बड़े बड़े ज़मींदार, सेठ, साहुकार आदि 
सामाजिक नेठागण उस उसे प्रान्तके चुनावके द्वारा प्रतिनिधि-सम्य 
चुने जाते हैं। प्रत्वेत्ष पान्तके अध्यापक. त्राह्मणणणमें से उस उस 
भान्तीय मर्‌डलके द्वारा चुने जाकर धर्मव्यवस्थापक सभ्य बनाये 
जाते हूँं। भारतवर्षके सब धान्तोंसे पांच प्रकास्के सहायक सम्य 
लिये जाते हैं; विद्यासम्वन्धी कार्य करनेबाले सहायक सभ्य, धम्म 
काय्य करनेवाले सहायक सभ्य, महामएडलछू प्रान्तीय मण्डल और 
शातासभाओंकी धनदान करनेवाले सहायक समय, विधादान करने- 
चाल्े विद्वान आह्मण सहायक सभ्य और धर्मप्रचार करनेवाले साधु 
प्यासी सहायक समभ्य। पांचवों श्रेणीके सभ्य साधारण सम्य होते 
है जो हिन्दूमाज् हो सकते हैं | हिन्दू-कुलकामिनोगण केवल प्रधम 
तीन श्रेणीकी सहायक-सम्या और साधारण-समभ्या हो सकती हैं। इन 
सब प्रकारके संभ्यों भर भ्रीमहामणइलके प्रान्तीय मरडंल, शाखा: 
सभा और संयुक्त-सभाओंकों श्रीमहामणडलका हिल्दी अथवा अंग्रेज़ी 
भापाका मासिक पत्र बिना मूल्य द्विया ज्ञाता है।नियमितरुपसे . 
नियत वापिंक चन्दा २) दो रुपये देनेपर हिन्दू-नरनारी साधारण 
कुक सकते है। साधारण सम्योको विंनां यूल्य मासिक पत्रिका 
अतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियोंको समाजहितकारी कोषके - 
द्वार विशेष लास मिलता है। ' * थे पक 
बना: € 

"वानाध्यक्ष, श्रीभारतधर्म्ममहामण्डल, प्रधानकाय्योलय, 

,_ जगतगंज, बनारस | ' 
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प्रीविश्वनाथ-अन्नपर्णा-दानभण्डार । 


श्रीभारतथमोमहामणडल प्रधान काय्यालय काशी में दौवदुखि- 
योफे कलेश निवारणा्े यह सभा स्थापित की गई है। इस सभाके 
द्वार अतिविस्तृत रीति पर शास्त्रप्रकाशनका कार्य्य प्रारम्भ क्रिया 
गया है। इस समभाझे द्वारा धर्म्मपुस्तिका पुस्तकादिका यथासस्मव 
विना मूल्य वितरण करनेका भी विचार रखा गया है। इस दानभा- 
' शडारके द्वारा महामरडरु द्वारा प्रकाशित तर्वबोध, साधुओका कत्तेब्य, 
भर्मम शीौर धर्म्मड़ि, दानधर्म्म, नारीधमा, महामएडलकी श्रावश्यक्रता 
आदि कई एक हिन्दीभापाके धस्मअनन्ध और अंग्रेजीमाषाके कई एक 
ग्रेक्स बिना घूल्य योग्य पात्रोंको बांटे जाते हैं | प्राचार करनेपर 
विदित हो सकेगा । शास्त्रप्रकाशनक्की आमदनी इसी दावभाणडारस्में 
दीन दुःखियोके,दुःखमोचनार्थ व्यय की जाती है । इस सभामे जो 
दान करना चाहे यां किसी प्रकारका पत्राचार करना चाहे वे निम्न- 
लिखित पते पर पत्न भेज | 


सकेटरी, श्रीविश्वताथ-अन्नपृर्णा-दानभाण्डार, 
श्रीभारतधर्ममहामण्डल, प्रधान काय्योलय, 
जंगतर्गंज, बनारस ( छावनी )। 





श्रामहामणइलरथ उपदशक-मंहाविद्याल्य । 

भ्रीमारतधर्मममहामएडल प्रधानकायोलय काशी में साधु 
और ग्रृहस्थ धरमम्मवकका प्रस्तुत करनेके अथे भ्रीमहामणडल- 
उपदेशक महाविद्यालय नामक विद्यालय स्थापित हुश्ना है । जो 
साधुगण दाशेनिक और धर्स्मंसम्वन्धी शावलाभ करके अपने साधु 
जीपनको कृतकृत्य करना चाह ओर ज्ञो विद्वान गृहस्थ धार्मिक 
शिक्षा लाभ करके धर्माप्रचार द्वारा देशकी सेवा करते हुए अपना 

जीघन निर्व्याद करना चाह वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेज । 

प्रधानाध्यक्ष, श्रीभारतधर्म्मपहामण्डल प्रधान कार्यालय 
जगतूर्गंज, बनारस ( छावनी ) ! 


"वर्मा ललित हि सिक्के पकतएफ्माम+नत 


( १६ ) 
श्रीअनपण)-सा-शक्षाल्य | 


भ्रीमारतधर्म्ममहामएडल तथा भ्रीआय्य-महिलाहितकारिणी 
मंहापरिषदकी पृष्पपोपकताम यह शिक्षालय स्थापित हुआ है। इसमें 
त्राह्मणी स्त्रियोकी धर्म-शिक्षा ओर धर्मचकतृता देनेकी उपयोगिनी 
शिक्षा दी जाती है। योग्य पानियोकों इस संस्थासे नियमित मालिक 
वृत्ति भी दी जाती है उनके रहनेका स्थान स्वतन्त्र है | श्रीमहामएड 


ढंस्थ उपदेशक-महाविद्यालयके 7 आ द्वारा उनको 
शिक्षा दिलायी जाती है | एत्र-व्यवहारका/पताः- ह 
कि अध्यक्ष, श्रीअन्नपणा-स्ी-भशिक्षालय,..|, 


मारफत श्रीमहामए्डल कार्यालय जगतगञ्न बनारस | 


आमहानण्डलक सभ्याका 


विशेष सुबिधा[ । 


हिन्दू समाज की एकता ओर सहायताके लिये 
विराद आयोजन । 

प्रीधारतधस्ममहामणडल हिन्द जातिकी अद्वितीय धर्ममहा 
सभा ओर हिन्दू समाजकी उन्नति करनेवाली मारतवर्षेके सकल प्रान्त 
व्यापी संखा है। भ्रोमहामएड लके समय महोदय को केवल धम्मेशिक्ता 
देना ही इसका लक्ष्य नहीं हे; किन्तु हिन्दू समाजकी उन्नति, हिन्दूस- 
' भाजकी दृढ़ता और हिन्दू समाज में पारस्परिक प्रेम व सहायताकी 
चृद्धि करना भी इसका प्रधान लक्ष्य है इस कारण तिस्तलिखित नियम 
शरीसहममरएडलकी प्रबन्ध-कारिणी सभाने वनाये हैँ। इन नियभोके 
अनुसार जितने अधिक संख्यक सभ्य महामणडरूमे सम्मिलित होंगे 
उतनी ही अधिक सहायता महामएडल्के सभ्य महोदयोकों मिल 
सकेगी । ये नियम ऐसे सुगम और लोकहितकर बनाये गये हैं कि 
भ्रीमहामएडलके जो सभ्य होगे उनके परिचारको वड़ी भारे एक 
कालिक दानकी सहायता प्राप्त हो सकेगी। बत्तेमान हिन्दूसमाज 
जिस प्रकार दरिद्र होगया हे उसके अनुसार प्रीमहामणएडलके 


ये नियम जके 
सन्हेह हिन्दू समाजके लिये बहुत ही हितकारी हैं इसमें 


9४ 5. (१७) 
श्रामहामण्डलक़े सुखपत्रसम्बन्धी उपानियम | 


(१) धम्मशिज्षाप्रचार, सनातनधमेचर्चा, सामाजिकउन्नति, 
सद्दियाविस्तारं, श्रीमहामणडलंके काय्योंके समाचारोकी प्रसिद्धि 
ओर समभ्योक्तों यथासम्भव सहायता पहुँचाना आदि लद्य रख कर 
भ्रीमहामरडलके प्रधान कार्य्यालय द्वारा भारत के विभिन्न भान्तों 
में प्रचलित देशमापाओमे मासिक पत्र नियमितरुपसे प्रचार 
किये जायेंगे। 


(२) अभी केवल हिन्दी श्रोर अंग्रेजी-इन दो भाषाओंके दो 
मासिक पत्र प्रधान कांय्यालयसे प्रकाशित हो रहे हैं। यदि इन 
नियमोके अनुसार कार्य्य करने पर विशेष सफलता और सभ्योकी 
विशेष इच्छा, पाई जाथगी तो भारत के 'विभिन्‍न प्रान्तोकी देश 
भापाओमे भी क्रमशः मासिक पत्र प्रकाशित करनेका विचार रकखा 
गया है। इन मासिक पत्नोमसे प्रत्येक मेम्बर्को एक एक मोसिक 
पत्र, जो वे चाहगे, विना मूल्य दिया जायगां। कमसे कमर दो हजार 
सभ्य महोद्यगण जिस भाषाका भासिक् पत्र चाहेंगे, उसी भाषामें 
मासिक पत्र प्रकाशित करना आरम्सम कर दिया जायगा; परन्तु 
जवंतक' उस भाषाका.. मासिक पत्र प्रकाशित न हो तव तक श्रीम 
हामणडलका हिन्दी अ्रथवा अंगरेजीका मासिक पत्र -विना मूल्य 
दिया जायगा । | ला 


' . (३) श्रीमद्ामरडलंके साधारण सभ्योको वोर्षिक दो रुपये 
वन्दा देने पर इन नियमोके अनुसार सव' सुविधाएं प्राप्त होगी। - 
श्रीमहामरडलके अन्य प्रकारके सभ्य, जो धरम्मन्निति और हिन्दू- 
समाजकी सहायताके विचारसे भ्रधवा अपनी छुविधाके विचारसे 
।इस विभाग में स्वतन्त्र रीतिसे कमसे कम २) दो रुपये वार्षिक 
नियमित चरंदा दंगे ते भी इस कार्य्यविभागकी सब खुबिधाएँ प्राप्त 
कर सकेंगे |  . + 


(४) इंस विभागके, रजिस्टरदर्ज सभ्योको 'श्रीमहामएडलके 
 अ्ष्ये प्रकारकें संभ्योकी थैतिपर भ्रीमहामणठलसे ,सम्बन्धयुक्त सब 
पुस्तकादि श्रपेक्षाकृत खत्प घूल्यपर मिला करंगी। | 


( १८ ) 


सम्ताजहितकारी कोष । 


( यह कोप श्रीमह्ामएडलके सब प्रकारके सभ्योके--जों इसमें 
सम्मिलित हौग--निर्वाचित व्यक्तियांको आर्थिक सहायताके लिये 
खोला गया है | ) 

(५) जो सभ्य नियमित प्रतिवष चन्दा देते रहगे उनके 
देहान्त होने पर जिनका नाम वे दज करा जायेंगे, श्रीमहामएडलके 
इस कोष द्वारा उनको आधथिक सहायता भिल्नेगी । 

(६) जो मेम्बर कमसे कमर तीन वर्ष तक भेस्वर रहकर छोका 
न्तरित हुए हो, केचल उन्हींके निर्वाचित व्यक्तियोको इस समाज- 
हितकारी कोषकी सहायता प्राप्त-होगी, अन्यथा नहीं दी जायगी । 


(७ ) यदि कोई सभ्य महोद्य अपने नि्राचित व्यक्तिके नामकों 
श्रीमहामरडलप्रधानकार्यालय के रजिस्टरमें परिवत्तन कराता याहँगे 
तो ऐसा परिवत्तेन एक वार बिना किसी व्ययके किया जायगा। 
उसके बाद बसा परिवर्तन पुनः कराना चाह तो ।) भेजकर परि- 
वर्त्तत करा सकगे ! 

(८) इस विभागमे साधारण सभ्यों ओर इस कोपके सहायक 
ग्रन्यान्य सभ्योकी ओरसे प्रतिवर्ष जो ग्रामदनी होगी उसका आधा 
अंश श्रीमहामरडलके छुपाई-विभागको मासिक पत्रोंकी छुपाई और 
प्रकाशन आदि काय्येके लिये दिया जायगा। वाकी आधा रुपया एक 
स्वतन्त्र कोषम रक्खा जायगा जिस कोषका नाम “ समानहित 
कारी कोष ” होगा । 

( & ) “ समाजहितकारी कोप » का रुपया बेक ऑफ बंगाल 
अथवा ऐसे ही विश्वस्त बेकमे रक्खा जायगा।. - 

( १० ) इस कोषके प्रवन्धक्े छिये एक खास कमेटी रहेगी । 

(११ ) इस कोपकी आमदनीका आधा रुपया प्रतिवर्ष इस 
कोषके सहायक जिन मेम्बरोंकी झत्यु होगी, उनके निर्वाचित व्य 
क्तियोमें समानरुपसे बाँट दिया जायगा ! 

५ (१२ ) इस कोषमे बाकी आधे रुपयांके जमा रखनेसे जो लास * 
होगा, उससे श्रीमहामरएडलके कार्यकर्ताओं तथा मेम्बरोके क्‍्लैशका 
विशेष कारण उपसित होने पर उन क्लेशोंकों दूर करनेके लिये कमेटी 

'व्यय कर सकेगी | । 


( १९ ) 


(१३ ) किसी मेम्बरकी मृत्यु होने पर वह भेम्बर यदि किसी 
भहामएडलकी शाखासमाका सभ्य हो अथवा किसी शाखासभाके 
निकथ्वर्ती स्थानम रहनवाला हो तो उसके निर्वाचित व्यक्तिफा 
फूर्ज होगा कि वह' उक्त शाखासभाकी कमेथीके मन्तन्यकी नकरूू 
श्रीमहामण्डल प्रधान कार्य्यालयमे मसिजवाबे, | इस प्रकारसे शाखा 
सभाकीे मन्तव्यकी नकल आने पर कमेशी समाजहितकारी कोपसे 
सहायता देनेके विपयमे निश्चय करेगी । 


(१४) जहाँ कहीं के सम्योकों इस प्रकारकी शाखासभाकी 
सहांयता नहीं मिल सकती है था जहाँ कहीं निकट शाखासभा 
नहीं है ऐसी दशाम उस प्राग्तके भ्रीमहामरडलूके प्रतिनिधियोमेसे 
फिसीके अथवा किसी देशी रजवाड़ोंम हा तो उक्त दर्वास्के 
प्रधाव कर्म्मचारीका सार्टिफिकेट' मिछनेपर सहायता देनेका 
प्रवन्ध किया जायगा । 

(१९) यदि ' कमेशी उचित समकेगी तो, वालावाला खबर ' 
मंगाकर सहायताका प्रबन्ध करेंगी, जिससे काय्यम शीघ्रता हो | 

अन्याग्य नियम । 

(१६) महामण्डक्षके अन्य प्रकारके सभ्यामेस जो 'महाशय 
हिन्दसमाजकी उन्नति और द्रिद्रोक्ी सहायताके विचारसे इस 
कौपमे कमसे कम २) दो रुपये साढाना सहायता करने पर भी 

' इस फरएडसे फायदा उठाना नहीं चाहे वे इल कोषके परिपोषक 
समझे जायगे ओर उनकी पामाचली धन्यवादसहित प्रकाशित 
की जञायगी | 


(१७) हर एक साधारण मेस्बरकों - चाहे ख्री हो या पुरुष -- 
प्रधान कार्यालयसे एक प्रमाणपत्र--जिसपर पश्चदेवताओकी मूर्ति 
और कार्यालयकी मुहर होगी--साधारण भेम्बरके , प्रमाणरुपसे 
दिया ज्ञायगा | 


(१८) इस विभागमे जो चन्दा दंगे उनका नाम नम्बरसहित 
हर वर्ष रखीदके तोर पर थे जिस भाषाका मालिक पत्र लंगे 
उसमें छापा जञायगा। यदि गलतीसे क्िसीका नाम न छुपे तो 
उनका फर्ज होगा कि प्रधान कार्ययोलयम पतन्न सेज़कर अपना नाम 
हपवाब; क्योंकि यह नाम छुपना ही रसीद समझी जायगी | 


, (१६) प्रतिवर्ष का ७... ./ भर महाशयोकों जनवरी 
महीने आगामी भेज देता होगा। यदि , किसी कारण विशेभसे 
जनवरीके अन्ततक रुपया न श्रावे तो और एक मास अर्थात्‌ 
५फरवरी मास तक अवकाश दिया जायगा और इसके बाद श्र्थात्‌ मार्च 
महीनेमे रुपया न थ्रानेसे भेम्बर महाशयका नाम काट दिया ज़ायगा 
और फिर वे इस समाजहितकारी कोप से छाम नहीं उठा सकेंगे | 

(२० ) मेम्बर महाशयका पूर्व नियसके अनुसार नाम कद 
जानेपर यदि कोई असाधारण कारण दिखाकर वे, अपना हक 
साचित रखना चहेँगे तो कमेटीक्ों इस विपयमें विचार करने- 
का-अधिकार मई मासतक रहेगा और यदि उनद” नाम रजि- 
स्‍्टरमें पुनः दर्ज किया जायगा तो उन्हें )) हर्जावा लमेत चत्दा 
श्र्थात्‌ २) देकर नाम दर्ज्ञ करा लेना होगा। | 

(११ ) बर्ष के अन्द्र जब कभी फोई नये रे. ( होंगे तो उन- 
को उस सालका पूरा चन्दा देना द्वोगा । मम जनेवरीसे 
समझा जायगा | 
. (१२) हर्र साल के मार्च मास में परलोकगत मेम्बरोके नि- 
वाँचित व्यक्तियोंको ' समाजह्ितकारी क्रोप? की गतच्षे को 
सहायता बाँटी जायगी ; परन्तु नं० १९ के नियमके अनुसार सहा- 
यताके वॉटमेका अधिकार कमेटीकों सालभर तक रद्देगा | 
हे पा ) इन नियमोके घटामे-बढ़ानेका अधिकार महाम्डल 

गा। “मन 

(२४) इस कोष, की सहायता “श्रीभारतधर्ममहामण्डल, 

प्रधान कार्यालय, काशी * से ही दी जायगी । 
सेक्रेटरी, 
श्रीमारत॒पम्मेमहामण्डल, 
जगत्गंज, बनारस | 
गम मल कर | 
श्रीमहामण्डलका शास्रप्रकाशविभाग | ु 

यह विभाग वहुत विस्तृत है। अपूब्य संस्क्रत, हिद्दी ओर 
अंग्रेज़ी की पुस्तक काशी प्रधान कार्य्यलूय (जगतगंज) में मिलती हैं। 
बंगला सीरीज कलकत्ता दफ्तर (१२ वहुबाजारस्ट्रीट) में व उर्दू सिरीज 
८ पक र [ पश्चाव ) दफ्तरमें मिलती है भोर इसी प्रकार अन्यान्य 
“ता में पा्तीय भाषाओंके ग्रस्थोंका पवन्ध दो रदा दै। 





छः 


| १] कप 
है, ही, प्र 
था क्‍ है 

जो 


9, ४ 
है !। (४ आर्य शिटोक 
६ की हैं. के 
22 अहिशाहितकारिजों पर 


न्थ 


की 


| 


दि । 
+६ 


माप एहको रह डरा कक 

का पंत्िको: ्ड 
ड नी 
दा 
यहा के 


4 55 ६. ६ 
पलकों हा ता पायगार्टेयों 


| अ 
2 रमन 


घ् पं 
के 


फ्ब 


कम 


8 
० 


४ 


५ 
बस आ्े- 


बज १ 


जी 
8१७ 
ड़ 


>ब जा 0 ट 
पक 
5 
हम 


2४ * 


लक मात ? 2०; हर 
क्र 
भेज 


( 


रू 
६2% # 


को |%' 
॥ 87 कर हर आ है 
ब्र | डर 
तर को 


हू. 
2 के [ना रु ड् 
'इग्रिग: ७ ०2० चर कम 
है कै तू मं नम 
पाप बढ होश हल ५, कल क आंत 
सच 


४ न हि ५ 


व्म है ३ क्र 
जिम मा किक + !ः रू | 
जब नै 3) हुक 4 


2 
०. ० 


है] अहोद्दाओं 0५,५ 


रू 3३४ ] 


| आीजाती: 
जा हे की 


+ ७ 
५४ 
0 

. 


रह 


जेलफ लेखिकाओं्क ल्‍्ँ ) न 
५०.४ ५०३ , पैक, 
ई, न बे 


[7 


५४] 
डगजताओ ३5 


2 न | जगत 
633 
अु5 ५3 शक गज, !' 
८25 प्नोप 
४३.०५ १, 
कप 4. ४१% 


बह 
(_ ऐ4 | देर परव 
का का 
मे १५ + हज 5 


कि क्र 
(| झ रु हि | 4] 
“>> (घटा + 


न्ब 
५४ है हे 
















"80 60) रएोढं 
बे, र्प्रदो6+ ण॑ ,(छा।एश00 

धए पिता 8: पथ: 
>दत 20086॥599 आएं: 








था 
60: ॥९७० ४०४ 



























5 कक ज््वा 
दि । बी) | ५ ४8898 9४ है. श्र । ४ पथ नि | 4 ह्स अर नि शाह रे ” ऐप हट हा 
११४89 ई ध््‌ 4 अब्स,* आज 8१]. ऋ् कि ९ 2 बे है फ् हि अर हि 
» न 8७४ (६6 अं ३ ६ 5 ला 
के के है! कक 

), ग्ः है ० 

2५० ५ )॥त 06४07 6 %07608 पे: का 3680 ४7 (8 :; 

& 74 ७ /+ है भू बिन । 4४.७4 ५. 





पू काज़्जा जे 

६०७०६, रा 
ब्् 
ब्ब्ढा 


न्‍ ञ् 
5५०२, ५, 

























[0 इन 9 
7 “/>युँ:: .]07868796 आए 08 
"एजावए00 0 महू 776 
जो पं ०, ४३06: ॥॥ ! 
४ रे ह : हि * 99 ४ ३] / है । 73: ०. 6 4९ 4०.2 “४६ अटाकर 0 . 2 के 
>एग्वा6: 40706, ३४ 9 076: ला ७ एक शिव: 
09776 0०३) ४80 तप: बण। ले या क 7 
प०० ४१. ७ ल्‍67067 ऐ॥सणिशे पथ #8 76 क/चैर 
॥: पिएश॥0७ की कक हापे 00 ४४:७४ फर्जी 
रु 26 की हे बा पट पं श्र (जप भ 7 हद 
४७:५० अं. 90: अलेत्ााह6 ह जि | 35 भाप, पैक 
ग60 80॥0087॥॥ 0१४९-६6. ज़कव 0कतएज?४ 667 
"6 ४-५: ० ४०. ६३३६ कि कं 
४ (५० बी: आ0 ,(0 00: 8क्ष॥।ओ /0॥ थे ऐं४ा 23 7४5 
आंधाएशा ता को वए6. “कं 57 ४8९: 4 
7, रे :770: हर, 07 तए:5 2०8:प44] | 
2००7“, "08 ह7670 ३४ $ थे ही 567, 
० 2“४2: 448 अ60॥0षघा।)3॥8,09प0 व ली/। 
५ /,9,5 098 भक० करी 


कि] 
का 

ह+ 

क 

-ध्आाट 


ऋ. 


| 
रत 


20 आओ को क।8३४३७१३॥ ५ 67] ५ 
2 ९०)लर्म&/8:%॥7 8 जाय 3, स्‍ 


००५ ५ 4६:700]#07) एाक्षश्नरह:वव ९ कर 3 
०) ३ 330 7 80224. 0६ 
! : मिट $। हार लि. हि मर हा 
ढा&५: 05४7 शत प्रशाफएक, | / 2३५ 
2.0 2,000 7]6  करगिओ: पृपतजं॥0॥5 शक: 






जे जा पं  ॥ 52% 


५ ऐसा दा00-# 8 कभी ५5व॥॥ 90 ५ 5 
॥॥0:0 [760 | प्रशध९; ३०व एल 0 ं. 
० ४0०7० कई 42(07)0 ॥ 400 8 
06 ४0 0 7-08 क३ाा१0९7 ० ध्रा।- मिएक् १:९१ 
कार # पु ४०। $00७: ् ४65 ६ ० इू+ १४0४ अल ल्8%8 है है, पा] 

(2,294 7 भा6 कक, ँरीएरत5 4068: : 

के ०एणए७ाआओ | फ्रिह ५] है ) फेक ता6ते' पक 


पाक कर नम की 6 कक ज हर फिय ऐिप्ण ०.१४ 
ड़ | 9९08७ दर रद क्र ही ख्कटी ॥। बा के] है] न्न्फा ढ ( तह अब |; । ब्क्ँ न्‍ी कर प 
विश । ही |] ए हि ६,४६३ "पाप डे ५१०७१, कि] », 2 | 
बा 9 ध्ड््ा > हि हँ 0 बढ | हे ] ० कक ५5 के 
4 6 पं । 
:5 ५2, मे! ०७०५० पेंल्वाएंक 
दि कर ६९ न क् रे है अ आकर ७, * ६९2 % 
हा दिये दिषिन कह ऐ है 4४७ 7 7 । 7४ ह ४ ५३१ ॥..। 
पट 4६ शा ॥ र। ता 
+ ३... भी डा द 
7 हु रे ्ँ रथ न हि थे 










44% 
| 





के कवर हु / | डा कि, ््रौँ ल्‍्ट 





ड़ कक कब्र 
रे बे जि ल्टर पं, पद ग 30874) के 
ना 
4] १4 . १5% ७ 
77.5४. %, 
फ् छः 
रण 


